निवेदन 


रसं सप्रहकी सेर करके मुद्रो वडा मानन्दं श्राप हया प्रोय 
समी ऋक अनोखे दैः शौर भनेक विषयो ह । श्भपस्सकी 
उक्तिया अमोली होनेपर भी उदे गजनक नरी । माचीर्थरिणि 
दनकषे कैव हिन्दी जोननेवाले भी इससे आनन्दुपाक्ति कर 
संक्री] श्छोक फरटे करते सायक रहै! रोर्गीकी श्यि 
सम्भक्तौ ओरयदे रदीषै ! इस्त दशमे, मशशा है, सभी 
स्साधारण जन से चत पसन्द्‌ कमि यह मेरी सच्च 
गथ) ¢ 


महावीर परसा द्िवेदी 


१ संसत छयि्योकी भनोखौ सुह । 


गये थपने हदय को दृढ दे ट! रक्ष्मी ने उनके ( हरिके? 
हृदय को घुर कर शपते ही हृदयम कंटी र्कला होगा उते 
दूने लिए मानों षह धद पर हाथ से रोर रै है । 
मवतन चुरा कर धालक कष्ण किसी अन्धेरे स्थानम छिपनेपै 
किपभगि जा रद है । उन्दे संमोधन करम पक भक्त कहता -- 
च्रौरणारमपद्त्य भेकया स्वोक्तं यदि पलायभ (वया । 
माने मम्‌ नितान्तताससे नन्दनन्दन कथं न लयति १२॥ 


१ भावा्थः--ह नन्दनन्दन { भक्लने धुराफर 8र के मारि 
यदि आप कही भाग रहे द जीर किसी न्धेरे स्थाम छिपता 
चाहते ६, तो मेरे उस मनम भाकर धों नदीं छिप जति जिस 
मे मोह यर सक्तानरूपी खन्धकार भया हषा ₹1 रेखा भरथः 
रमय सथान भपय छिपे लिए भीर कदां मिलेगा 

पका विष्णु का अनन्य भक्त विष्णु को संधीघन करण 
पहता र :~ 

एरनाकरषठय ग्ट दरद्धिपौ च पद्मा, 
कि हयरषालि भषति चगदौोष्राय) 

राधार्दौतमनमः पनमोऽखि न्य, 
स्र राप्य पदपंकलनर्पितं त॥ 8॥ 

४ माधापः--समुवर, जिसमे दहन मरे दुष्‌ है, धापा निवासः 
स्यान ह पात्‌ ््मी धापवी पटनौ है भौर माए स्थं 
सोने साकं स्पामी टै, सन्मे भापफो षया द तकता 
चर ह), पषःथोत्‌ धापएवेः पात तरीर भौर उसे त भापकौ 


४ संसृत कविर्योकी अनोखी स्च 1 


=---------~-~----~~ ~~~ 
क्या हम गज से भी भीर गोवर्धन पर्वतसे भीभारी दकि 
दमाय भव भी याप उद्धार नहीं करते १ 
पक भक्त महादेव को सोधन कर कदता दैः-- 
पृष्ठं मवन्तमयमुददते कदाचिदेता- 
वृता यदि तवैति दगयखदत्वम्‌। 
खाभिबरं तु ददयेऽवदुददाभि त्वा 
मित्यतःकथमदौ न तवानुकम्प्यः ॥9॥ 

७ भावार्थं :--मगवन्‌ ! यह्‌ नान्दी वैर आपको. कभो कमी 
अपनी पीड पर खवार कराकर इधर उधर छे जाता ह, श्तनेदौसे 
यद्‌ यापको प्रस छपा का पात्र घना हुआ है| नाध हम 
तो प्रतिदिन भौर प्रतिश्चण आपको अपने दद्म लिये फिरतै 
ह, पर आप दपं अपनी छपा फा पात्र यों नहीं वनासे १ ` 

को बहुल दी कामी चिष्णु की भक्ति किया चार्ता है पर 
मन उसका यिप्णुके चरेम नदीं एता, तय विष्णु का भक्त 
कामदेव को संबोधन कफे कहता ई :-- 

मदन ! परि भ्थितिं मदौथे मनसि सुकुन्दपदारविम्दधामि। 

रनयनकग्रानुना छशो$सि स्मरसि न॒ शक्रपराप्रमं पुरारेः ॥ ८॥ 

< मावार्थः--फामदरैव | तुम भव मेरे मनसे ट जमो, 
असमे मय विष्ण भगवान फे चरणारविन्द का चास ष्टोने लगा 
द। तुको पटिे दी से मदा्रैव के तौखरे तश्र फी अग्निस 
दग्ध होकर दर्थ दही ग्द हो, यमी तुम्दं चिष्णु भगवानः चक 
को धरनी दै। 
पकः मचः शुकः दो लने पर, महादैवफो संयोधन फे कहता : ~ 


भकीके हद्योद्रार 1 ५ 


चपः प्रादमौबादनमितमिदं जखनि पुरा 
पुदयरे ¦ न प्रायः कदिद्पि भृवन्तं प्रतदान्‌ ॥ 
नमन्‌ सुत्त समरत्यहमतनुरगरेऽ्यनतिमरक्‌' | 
मरै ! चन्तव्यं तदिदेमपराचदयमयपि ॥९॥ 


६ भावार्थः महेश } दस जन्ये शरीर धारण कसैसैर्मे 
अनुम्यन करता हं कि नि पूर्वजन्परमे मापकतो कमी भी प्रणाम 
मदय किया। यदि यनि पदे अन्यम मापरो प्रणामक्िया होतात 
मैस यद जन्म फमी न दोता भौर न पँ फिर शरीरघारपा करता ॥ 
शस जन्म मेम मापको थव प्रणाम करता ह, जिसे मै सुक 
हतो जाङणा गीर सुङ्े पुनः शतोरधारण न करना पडेगा { खत- 
एव म आपको भविष्यते मो प्रणाम न केङगा १ क्योकि चिना 
शारोरके ग्र यापको प्रणाम कंसे कर सदूगा। टिप दै 
भगवन्‌ ! मैरे इन दोन्‌, पू्वकाफे गीर उकारे मपयाधो 
कौ क्षमा कीलिए। 





संयोग प्रर वियोग । 
--`9- 
प्रियतम के वियोग मँ को स्न भश्रुधायं वदाकर अपने 
स्तनो को मिग्रे रहो है । इस पर कवि उल्मे्षा करता हैः-- 


श्रेगानि मे ददत्‌ कान्तवियोगवद्दि 
ग्रता प्रियतमो हृदि वतते य. 
शयारया शर्िमुखौ गलदध्रवासि 
धारामिर्खममिपिंथति द्रेम्‌ 4१० 


६ संस्कृत कविर्ोी भनोखी घुस । 


१० भावार्थः-चिरह की साग मेरे सारे शरीर की चदे भस्म 
कर दे, किन्तु मेरे हृदय मे सदा निवास करने वाठे मरे भ्रियतम 
को इस आग की आंच भौ न खमने पवि | वस, दस भगाय से 
यह चन्द्रमुखी रगातारं अश्र धारा वहाकर अपने चियोगतघ 
हूदयस्थान को सच रदी ६ै। उसकी अश्रुधारा आंत 
बहकर छाती प्र लगातार गिर रही है। देखि, इतनी सी 
वात को फविते कंसे अच्छे ठंगसे कदाटै। ` 

गोचर्धन सप्तरातीफा यद अ्रटोक सच्चे परेम विषमे हैः-- 





अन्यमुखे दर्वादो य प्रियवदने सं एवं प्ररिद्दासः। 
दूतरैन्धनवना यो धूमः सोऽुरमवो पूप" 1११॥ 


११ भावार्थः---जो घात दूसरे फे मुषसे फी गरं है बह गालो 
गिनी जातौ है, पर, घदी वातत भप प्रियतमके मुस कहौ जाय 
तती फैवल सी मज्ञाक समद्षी जाती है। सच दहै, सामान्य 
काष्के जरनेसे निकला हुमा जो धूमां धूम छे नाम पक्षाय 
जाता है, वदी यदि अशुर, कै जयनेसे निके लो धूप" कद- 
धाता! परेम की विविध गति! 

प्रियतमे परदेश जानिके समय पत्नो रोने लगी । सपद 
पति कता ₹ः- 


श्रष््रटयायचभपे कुष मंगलानि 
किरोदिपि प्रियतमे पद कारणं से। 
९ प्रायनाय}! दिरष्टानसतौपरताप- 
धूमेन वारि गलिं भम लोचनाभ्याम्‌ १११॥ 


१२ मपार्पः--परियतमै | मेरे प्रस्थान येके समय तुर 


खंयोग मौर वियोग ए § 


भ्र॑गखाचार करना चाहिए, सो न करके तुमरो रदी श्म 
की कारण ती मुद्ध परतदामो 1 शस पर वद उत्तर दैती है 
हे प्राणनाथ { तुम्हारे पियोमरूपो अगि से उठा हुभा पूमां 
मेप माघो मँ यगा, उसरी स मेरी मणिं से याष टपक्नै खमे | 
सरीर कोर्‌ कारण नदीं र। 

किसी के चन्द्रमा को मौ श्मनि वे सुष् तथा फमल 
के समान चर्ण को तारीफ मे कयि कहता ई :- 


धमषंयोभणम्‌ न सदत सातिकैरो निधाया- 
निन्दोरिषदौषरदलहशा तख सौन्दयद्पेः॥ 
मौतः पान्ति प्रसभमनया वषकान्यं ति दर्वा 
ग्ना मन्ये लतितततु ¦ पै पादयो" पदभख्मोः ५१३६ 

१३ भावार्चः--न्पेय स्यभाविक चते चन्म रातं मेरे षि- 
छारा क्षीर भम्युदपफो मही सद घता । उषी चन्दा$े सौन्दर्य 
दपं ो षस कमलनयनो ने मपने मुप को कान्तिसे घूर फर 
दिशः ] चस इतो लुशोमे एनो तशता प्रकारा फरनेकेटिप षे 
एोमलोपरो कपल फो शोमा तुम्दर रये मे भारूर लग मरं । 
यदि स्थे कोर मप पयोसे न जीत सके शीर 
दूसण कोर उस चेतो कोषहररे तो षद बदुतष्ो घर होता 
है भीर दनेधालेक्े चरणो पर भने सिर्फ एष क्र 
भप्नौ तशता प्रकाश करता ६। शसी दष्ट कमलठने उस 
प्वरोके मुषरे खन्दरेमा फो पराजित देकर सपनी हतरताः 
प्रकाश कर्ते लिप्‌.मपनी ' कार्ति उस्तके चरणों को श्षमर्पिति 
कपष उसके मृ भौर चरण चन््रमामौर कमल्से मो 


~ संस्कत छकचिर्योकी सनोखी सूष्च । 


न्दर ई, सिं इस यात फो कविने कितनी शयो फे साय 
वर्णन किया है । 

कोर प्रेमो अपनी श्रियतमा का कुशटमंगल पकं दूतौमे 
पृष रहा है । बट दूतौ अभी अमी उसी प्यारी का सदेशा ठे 
कर आई है। इस शोक मं इन्दं दोनो फो वातचोत है । 
शोक वदत दी माव पूर्णं मौर चुमता हुमा दै :-- 





दृं तस्या" ? नौवति, तत्क्शरलं पृच्छामि, णौवसौतयुक्तम्‌। 
पुनरपि तदैव कथयसि, गतानु कथयामि या श्रसिति? ॥१६॥ 
१४ भावार्थः--उसकी कुशल तो रै ? हा जीती है ] भरे रमं 
उसकी णुशल पूछते है? कह तो दिया जीती षै] फिर 
फिर उसी वातको कहती जाती हो? तोक्या म कष्टदु 
कि चह मर गई जव कि उसमे सांस घाकी है १ 


“किसी तरदसे आपके वियोगमें जी रदौ है” दस तनी 
यात को फविने कँसे भच्छे ठंगसे कदा ई ! 

घने अन्धकार मे सपने यारे पास जाती हु किती अभिः 
सारिफो नायिफासे कोर प्र्रोत्तर करता है :- 


छ प्रस्यितासि करभोसं} घने निभौधेए 
प्राणापिको बस्ति यत्र जन भ्रियी मे। 
एकाकिनौ वद कथ न चित्रित वाले? 
मन्यलिपुद्धितश्ररो मदन" सदाय ॥१५॥ 


१५ भावार्थः प॒न्वरि! पेते धने अन्धकार पे फां जा रही 
द्रो १ भर्मेण प्राणसे मी प्यास प्रियतम रहता है वहीं जञा री 


संयोग मौर वियोग} ६ 





हरं । धारे ] भली जते हण तुम्हे डर नदीं लगता १ ग्केटी कहां 
ह्र, धनुपवाण लिए कापदेव जो मेरे साथ साथजाश्दादै। ~ 
निस्त टिखित शलोक क खवन्ध र्मे मयूर ओर बाण के चिषय 
मेँ पक कथानक श्रचकित है! देखा कहा जाता है कि वाण मयूर 
कविके वदनो आर यड मित्र ये 1 किसी दिन मयुर कवि यवके 
पिट पहर जाग उटे ओर उन्दने कदं परलोक वती डे) 
उन्दे वहत रसीके गौर मनोदर समस्मे उत्छुकतके चे 
अपने मित्र याण कचि को सुनानेके चिप उनके गृह-दार पर 
पहृ्े। दाण कवि ठीक उसी समय सपनी प्यार पल, 
मयूर क्वि की वहिन को, जो मान कर वैठौ थो, भ्लन्न कस्ते 
हष, यद एलोक र कर सुना रदे ये । सौन चरण इना करं 
जवतक वे चतुय चरणके शब्द सोच र्दे थे तथतकः मयूरः कपि 
यहां जा पटे मौर स्वयं चतुथं चरण की प्ति कर्ते हुप 
वोले --“स्तनपत्योसत्या हूदयमपि ते चण्डि कठिनम्‌” ! यदं 
सुनती चाण कवि प्रसन्नता से भरे चाहर निच्छन भये मीर 
मयूस्तेमेदटकरौ1 चाणकौस्प्रीने अपनी क्रोडामे रेखा 
गमेग देख) मरको शाप दिया कि वह कोद हो जाय । मयूर 
कोषो हो मये शौर सूर्यशतक चनाने पर उस सगे चुट 


काय पाया! सुर्यशतरछ रचकर मयूरने अपनः कोद दूर किया 
रेखा कान्य प्रसाशमे मी छिखा मिलता दै] 
गताया राति, छतत प्रभौ, प्नोयत द्व, 
प्रौपोऽयं , निद्रेवेशरुपयतो वृत इव ॥ 
म्र्ामपन्त, कोप्ष्ठद्पि न॒ चदाप्चि कामदो, 
्वनप्रध्याखच्या द्देयमपि ते चण्डि कटिनम्‌ 1 १६॥ 


१७. सखंररेतं कवि्योकी दनोघी स । 





१६ भावार्थं --एत भव घीत सी गई ६। चन्रमा मी धय 
परकाशहीन होकर सस्त होनेको है! यदद दीपकभी जो रत 
भर जामा १, अव नीन्दमे मक्र भीरा ठे रदा है । ` पिके 
श्रणाम करनेसे फोध'अन्त यो जाना चादि, पर हमारे प्रणाम 
करने प्र भ फरोघ नदीं छोडती हो। मादू होवा दै कठोर 
स्तनोंफे पास रहते रहते तुम्दासः दुदय मी कढोर हो गया ह । 

पक दूतो किस विरदविधुरा स्त्री कौ मरणासन्न दृशा का 
वर्णन उसके प्रेमपाभ से करती हई कहती दैः-- 


तव विरदविधुरवाला सद्य" प्राष्यान्‌ विसुक्तवतौ । 
हलं भमौरपरमंगे मत्वा न ते पुनखामजद्ः ॥ १७॥ 


१७ भावापः-तुम्दरे चिर व्याद्कर होकर उस्र यालाने 
वुए्त ही पने प्राणो को छोड़ दिया 4 किन्तु धरा्णोनि यह 
सोचाकिपेसे कोमल अंग रटने को कषा मिकेगे एवलिपए 
उन्हनि उसै न छोड़ा ] “वह किखी तरद्‌ अद तक जीवित है 
सरीर विरह फे दिनों फो फार रदी है” शख इतनी सी घातको 
कीसी लूयौके साथ कथिने फटा दै । 

पफ एतौ किसी स्त्री की पिरदावस्यामे भी छुन्द्रताकां 
यर्णन कती ह उसके धृष्त भरियतम से क्ती हैः 


तथाष््वदैकंमनसः स्मरवाणव्धः 

काष्यं षुः ड विमतिं यथा यथैव । 
सोकयिगाश्रयतैवतया तथैव 1 

कान्ति्नौ भवति 'दौचं विलोषनायाः ॥ १८॥ 


सयोग स्र वियोगं । ११ 


१८ भावार्थं -हे शठ 1 तुम्दासे चिन्तामे खूखी जाती हु 
उस मगनयतौ का शरोर कामद्रैव की वाणवपौ सेज्यों ज्यो 
षट दौचा जाता है व्यो त्यो उसके शरोर कौ कान्ति भीर 
भी घनौ दोती जाती है! क्योंकि पदे शरीर दष्टपुष्ट दोन 
से उसरकः सौन्दयं मधिकं स्थान में फट हमा था, यथ शरीदं 
कै दुर्षल दोजनि से वरी ्षीन्दर्य सकुचित दतै टोतै मौर भी 
धना हो शया १। 

किसो प्रगत्मानायिका का चर्णन दस परोक में अच्छा दिया 
गया ₹। सजी पादप्रहार केरे पर पति क्ता रई - 


दा क्तागसि भवत्युचिते मभा 
पादपदार इति सुन्दरि १ नास्मि द्रे । 
इद्यत्कटोरपृलकाकुरकण्टकाग् 

द्वियते कटु पद्‌ मतु सा व्यधाः मे ॥ १९. ॥ 

१६ भावार्थं रमै आपका दास भीर अपराधी ह भौर भप 
मेरे परभु 1 प्रमो का, अपराधी सेवक को खात मारना 
उचित ही दै। तपय हे खन्दरि ! पक्त पारे सुत्ने हस 
शस थात का है कि भापके सुकुमार पैर मेरे शारीर मे उ हु 
कठोर पुखकरूपो क्य से विध गये होमे, जिससे मापएको 
बहुत पीडा हर हौगौ 1 

सस्टत भाषा मे “मन! शब्द नपुसकलिग है, शस पर 
किसी फयि की ङ्च ‡ -- 

नशु खुकंमिति चात्वा परियात प धित मन । 
तश तत्रैवं रमते इता पाणिनिना वथम्‌ 1०1 





१२ संस्छरत कविर्योकौ अनोखी दष | 


२०भावार्थ :- ने यह्‌ समश्चकर कि «मेन» नपुंसक दै उसे 
सपनी प्रिया कै पास दूत वनावार भेजा ! किन्तु चद ॒तो वहीं 
रम गया, खाने का मन भौ नहीं करताः। सचसुच पाणिनिने 
चड़ धोता दिया ¡ न पाणिनि उसे नपुंसकलिंग चिते न 
हम उसे वहां भेजते। 

प्क विरदिणी खी वस्ते प्रार्थना करतो हुईं कती दै-- 


पंचत्व' तनुरेत्‌, मूतनिवद्धाः स स" विप्रत्यौसितं, 

याचे त्वांद्रू.दिण? प्रणम्य शिरसा भूयोऽपि भूयाम । 
तद्टापौषु पयखदौयमुढुरे ज्योतिस्दौयालय- 

व्योमि व्योम, तदौयवलं नि धरा, तत्तालरन्तं ऽनिलः ॥२१॥ 


२१ भावार्थः मेप शरीर पंचत्य को प्राप्त हो, तथा मेरे भारौ. 
कै पृथिधो मादि पांच तत्व यथाक्रम अपने अपने तदव मेँ मिल 
जायं, फो उर नदीं! किन्तु परमेश्वर से यहं विनयपूर्वक 
्रार्थना है कि पाचों तत्व इख प्रम से मि कि मेरे शरीरका 
जखतसर्व उस सरोवर्मे मिट जाय जिम मेरा प्रियतम स्लान 
र्ता ह, तेजस्तच्य उस दर्पण मँ मिक जाय जिसमे वह अपना 
मुख देता दै, भाकाशतत्व उस शृहाकाश में मिरु जाय जो 
उसका निवास्ष्यान है, पार्धिवतस्व उस मार्गे मिर जाय जिस- 
पर धद चठा फता है, चायुतद्वय उस पंले मे मिल आय जिसे 
यष टया टेता ह! दसो भावकषा पंक दन्द दोहा मो ₹ैः-- 

टन मरन, विधि विनय यद्‌, भूत मिटै निजवास । 

प्रियदित पापी, सुषु मग, सीजन, सगन सथोश ॥ 





संयोग जीर वियोग ¦ १३ 


दस ऋक तें किसी कविने नायक-गायिका कै परस्परमेम- 
दर्बान का सच्छा घर्णन किया है ! दोनो अनौ पनी सद्ययिका 
पर दध हप एक दूसरे फो देख रदे दै, इसपर ऊचि कदता दैः-- 


परव्यराोकनरञ्च्‌ रेषा द्र्य न्तरादट्रमुवि परवह । 
गत्तागतं निम यमव युनोरनढौ विषक्तो मनसौ नितान्तम्‌ ।२२॥ 


रेर्मावार्थः--पक दूसरेका परस्परदशन जो है वही शक सेते 
है, जो एक जरारी से दूसरो सटारी तक चन्धौ हु है) उस 
पर दोनों युवक भीर युवती मन रूपौ नट निशा कषर्‌ भा 

जारदेहै। + 
पततिने ण्एदैश जाने का निश्चय किया ह, सिर्फ इस समाचार 

सैहीपत्नी फीञो दथा हुई बह शस च्छक शै दिष्टां गई 
६ । शोक बहुत हौ मावे तथा दृदरप्राही है :-- 

प्रस्यानं षलवै" छतं, प्रियषठख रस रल" नतं 

एत्या न दणमासितं, व्यवघितं चित्त न गन्तु" पुरः । 

यातु निष्ठितिचैतसि फियतमे सवं" समं प्रयिवाः 

गन्तये सति जौवित ! प्रियघुन सायः किमुल्यन्यते १२१।। 

२३ मााथः--यद युनतेरी किः उसकैः पाणनाथ मे जने कां 
निश्चय कर सिया ई, यद इनौ दुयलो दोग मि क थौ 
से चले गये, मसू सगोत्रं आस्तोसे जास दो गये, यं पक 
षण भरके टिप मौ न दहरा, मीर चित्त तो मेही जाने 
लि सयाद दोगया { "खवर सुनते हो सवके सव पक साथ 
मुदे छीड्कर प्यररेका सायद्लेकोमणे। तोहि पाण) 


१४ सस्रत कचिर्याको अनोखा स्च | 


बर भो सतो पक योज्ञ जानादी ह, जुम -भौ पियतम का साथ 
देने फै दिप षयो नदीं चरे जाते 1 ~ 

पति पत्नीमे कलह हुई, पत्नी रूढ गई । पति कैः मनाने पर 
दोनों मेँ जो प्र्नत्तर हप वदी इस चोकं मे है | 


यलि! नथ! विसुख मानिनि! रुषं रोषान्मया किं छतं । 
खेदोऽस्मासु न मेऽपराध्यति भवान्छर्वेऽपराघा मिं । 
तत्कि" रोदिपि गद.गदेन वचसा? कथाग्रतो सयते ? 
नन्वे तन्मम, का तवाष्ि ? दयिता, नाखोत्यती सुदयते ॥२8॥ 


२७ भावार्थः (पति सम्बोधन केरता दहै) प्रिये { (पत्नी) कवा 
प्राणनाध ? ( पत्ति ) टे भानिनि! क्रोध को छोड दे! ( पली) 
मनँ क्रोध करके कश्टौी क्या सक्तीहं१ (पति) दमारे 
ऊपर खे¶। ( पल्लो ) भला मै खेद क्यो करम खगी । क्या भापने 
कोई अपराघ किया दै, मपराध तो सव भने ही कयि दै (पति) 
ते फिर षयो गद्रद कण्टसे यो श्दी दी? ( पत्नी) किसके 
यागे से रीं १ (पि) मेरे यगेयेतो र्दी हो, (पौ) भला, 
म खापकी षया हं जो आपके सामने रोड ? (परति) त॒मभेरौ 
प्रियतमा हौ, ( पत्नी ) प्रियतमा नदीं ह प्सीसेतोसे र्दीष्ं) 

पक दतो किसी विर्दविधुर वाखा की दृशा का चर्णन उस 
फेः परियतमं से कर्ती दुर, फदवो दैः - 





मद्िलाघष्सपरव्ति सव कद्पे पभग मा श्रमान्सौ । 
अरुदिमनन्यकमां चर" ततुमपि तनूकरोति ॥ २५ ॥ 


` २५ भावार्थः टे शुमग ! तुग्दारे उस दय मे भवेशय पाने क 


संयोग सौर षियोग । . १५ 


लिप, जिक्तम जारो खियां भयी हर ६, अतयव जितम पिल- 
कूल ्यान नदीं है, यह समाग सपने शरीर को, जो आपी 
हुत कोमल अर दुर्वल है, दिन भ्रतिदिन मीर मी दर्यल वना 
र्दी द कि कदाचित्‌ चच प्रवेश कर सर्त } माजफल इते केषल 
यदी पक काम रह गया ह | 

चद यपदे चियोग वहुव ही दुध्ल दो गई है सख इतनी 
घतत को कथिने किस घूवी के साथ कदा टै { यह श्लोक 
श्रादते माचा री गाधा सक्ष्यतीरे एक श्टोङः से उत्था 
किया गयारै। जो यों द.-मदिटासदस्सभरिए सुह हिभप 
सुम { सा भमायन्ती 1 ख्णु दिणमप रण फम्मा अगं तष 
वि तुप | 

पति फ परदेश जाने कै समय परत्नो कतौ ह :-- 





ष्मा यादौ""त्यपमङ्गल, “प्रन किल दं शेन शून्य' वष 1 

५स्तिठ ति" प्रसुता, भययारुचि कर्व ” पाष्युदासौनता । 

«नो जौवामि विना त्डे"ति वचन संभागयतेवानवा 
तन्मागिचिय नाच \ यरमुचित वक्तु' त्वयि प्रयते ॥२६॥ 


२६ सवायः “नाप मतत जाय" यदि यद्‌ कह तो अमेगल 
समदा जागा) “भाप जाय क्तो य्ह स्ह शूल्यं बात 
संमस्लो जायगी, “ठहर” यदि यह क्ट चो प्रभुता समशन 
जायभी, “जेते माप चां वसे कर इसे रुएपन शरुकता ठै, 
“अपके विना मैं नदी जी रूकती" यद पते कदाचित्‌ माप. 
पिष्वाख न कर तो हे नाध स्ते यतरद कि जपते प्रस्थान 


१६ संस्कत कविर्थोकी अनोपी चुल्ध । 





कै समय परै ष्या षट्रं ? भारसैन्दु वा० हसन्न श्सका 
मनुवाद्‌ दिन्दीमे बहुत सच्छा किया दै, यथा-- 

रोकद्दिं जोतोश्रमंगल होय 

छौ म्म नत ली कदो “प्रिय लाद्यै"। 

लै कदो “"लादुनद'? तौ ममता, 

नोकून कौ तो सनेद नसाद्रधे॥ 

ली कौं “जदो न आप विना” 

तो कदौ दरिचन्द॑ल्‌ वयो पतिभ्ाद्रये । 

तासौ पयान समै तुरुदरे म का कड श्राप गै समुभादये ॥ 

एकः बहुत ही भोकीभाटी नचचयस्का सुग्धा नायिका है | 

चद्‌ वचारी जानवी मो मही कि मान कसे करना रीता । 
ओर उसका धृतं पति उसके भोठेपनका अनुचित लाभं उटाकर्‌ 
मनमानी किया करता है। इस परर उसकी पकः परोढा सती 
उसे जान चान फे साथ रदते की सदाह देती हुई कहती दै 


मुग्धं } मुग्धतयेव नेतुमखिल. काल किमारभ्यते १ 

मानं घटस्व ! एति वचघान ! ऋजुतां द्रे कुस प्रेयसि 
स्यं व" प्रतियोधिता प्रतिवचष्ट माद मौतानना 

नौचैः ग्रस! दिखती दिनतुमेग्रागेश्ररः यीव्यति ॥९७॥ 


२9 भावार्यः-पे मोटीमाठी ] प्या धपनौ सारी जवानी 
तू श्सो तर्द मन्दृपन मे चिताना चातो ह १ जरा भभि. 
मान फिया फर रयं फे साथ रहना सीप | मपे प्रियतम 
कः साथ सीप ्ययदारकफो खोड़दै। अपनो सपीसेद्स 
तस्द ममम्माई गई, उस पुग्धा ने पटुत डर फर जवावं दिया 


संयोगं सीर वियोगं ! १७ 





“अरे घोरे से बोख 1 मेरे हृदय में ढा हया तेस भ्राणनाच पदर 
सुन न ठे” 1 भोलेपनका न्त है ! इसी भावको केकर विहारीने 
यह्‌ दोदा किख ह :-- 
सी स्िलावति मानविधि सननं घरति वाट । 
हए कटू मो दिय वसते सद्र विदारी खट} 
किसी छ्लौ का पतियागैमी से रोम कदा क्रताथाक्ि 
. ^ जाता ह", ~ जाता ह" दस पर एवः दिन वह कहती रै :- 


यदि यास्यसि नाथ } निशितं यामि यामि वचने दहिम वद्‌। 
अशनेः पतनं न वेदनं पतनक्चानमतीच दुःसहम्‌ ॥ २८ ॥ 

२८ भावार्थः--हे नाथ, यदि तुमने जाना निश्चय ्ी करलियाः 
है त्ते यह धनो वासवार कहते हौ कि “म जाता ह", “मे जता 
ह| ज्ञाना हो तो चछे जादे, रपा के यद वचन चार 
यार मरतं किपः! क्योकि; पिजटीका गिरना दुःखदायकं नहीं 
हतेता, किन्तु यद्‌ यदुत दी दुःखदायकं दता है यदि माटू 
स्ये जाय ङि मर विजी शिखेवाटी है इसी वर्दसे मापका 
चक्रे ज्ञाना इतना कण्ापयक न॑ दीगा, चर्योकि आपके जते दी 
मेरे प्राण शख शसीरसे तर्त निकर जाये, किन्तु आपस 
वारवार्‌ सुसे यतखाना सि श्वं जाता ह” “अग्र विज्छी गिरने 
घाटी है" इस कान फे समान ३! 

परश जनि फ समय कोई मनुष्य पनी पत्ती की दा 
पने मिथसै फ र्दा.द -- 
याताः किं न भरिरन्ति सुन्दरि ! पुनश्चिन्ता व्यया मत्ते, 
मो कायां नितसां शाति कथयत्येवं सवाप्पे मयि 1 
ख्‌ 


-१८ संस्कत कविर्योकी भनोपी सुद्च 1 


^ 





ल्वा मन्थरतारकेण निपतत्पीता्र्या चक्षुषा 
द्ष्ट्वा मा, हसितेन माचिमरणोत्साहस्तया सूचितः ॥ २६४ 

२६ भावार्थ--:*हे सुन्दरि पया, जो चिषुड्ते है वे फिर 
नदीं मिरूते, तो फिर मेरे लिए इतनी चिन्ता वो कर रही रो ? 
सुम इतनी दवी क्यो हो र्दी दो शख तर्टसे मेरे आप्‌ 
चाकर कहते ही उस्ने गाँसुओं को छिपा कर, टजासे शिथि 
नेत्रोसे मेरी ओर दैवा भीर सं कर उपने भविध्य मसनेके 
उत्साह को प्रगट किया । पति कै उत्साह दिखानेसे उसे टस ` 
तो दिया किन्तु उख हंलीसे उसका मण में उत्सादं पक रदा 
था। अर्थात्‌ पति फे जाते ही उसके श्रार्णोका काभी जाना 
निध्ित था। 

पति परदेश जा रदा है, उस समय पति भौर पत्नी जो 
चात हुई द वदी इस दोक में हँ । इस दुलोक फा भाव बहुत 
ही उश्च तथा ददय म चुमने वाटा हैः --- 

यामः सुन्दरि }, याहि पान्थ {; दयिते ! शोकं वृधा मा एधाः, 

शोकस्ते गमने कतो मम १, ततो चाप्पं कथं मुंचसि १। 

शप्र" न ध्रजसीति मां गमयितुः कस्मादियं ते त्येप, 

भूपगनम्य सह त्वग्रा जिगिमिषोर्जीवस्य मे संभ्रमः ॥ ३० ॥ 

३० मावार्थः-{ पति ) श्रिये ! म जते है ( पदी ) यच्छ 
पथिक, जानो । ( पति ) एधा शोकः मत फरो । ( पत्नी ) भव 
तम््रे जनि पर सुस शोफ च्वौ टोने टगा १ (पति) तो शांषु 
पयो यहा रदी हो १ ( प्न ) एविथे कि तुम जब्दी नद चरे 
जनै । ( पि ) प्रिये ! ते ष्यों तनी द्द पड़ी है विः हम 


संयोग सौर वियोग १६ 


चठ जरयः । (पत्नी) युद्े जद्दी नदीं पड़ रै, मेरे राणो मो द्द 
पडीरैकिकि्ी तरद सै लुम धरे वार मिभ्टो तोधेभी 
तुम्दीपं साथ देने फे दिप परेरे शरीर से निकट! 

पतिक पत्नी से विदा ठेते समय उसखीकीजोदुशः हर 
उप्तीको कचि वड़ीस्यीके साथ इस ग्टोकर्मे णमे कर. 
तार 

यामीति प्रियप्राया; पियायाः कणए्ठवरत्मेति । 

चचोजीवितेयोरसीद्दिर्नि.सरणे रणः ॥ ३२ ॥ 

३१ भागर्यः--पति नै परश जते सम्रय, पत्नी से विद्र 
भागते हुए कद--मिये ! मै अव जाताद्र। दसपर रखनी 
च्या ल्क दध गथा कदि चट केनासौ कुछ कोट न सवी । उसो 
शरु र्दे का असलो कारण यदथा ङि उसके प्राणौ थीर 
वचनं म युद्ध होमे खगा 1 चचन कहते ये कि हम पह कपट 
सै निकट आर प्राण करते ये कि हम पहे निकटे । यस दसी 
श्गदे म चह येचासी कख न योट स्फी । 

इसी माचक्रा यद्‌ दोह्य मी 2 :-- 

आजर सखी ह नति पी फाटत पिय सौन 

यौ दिय छोड ई पदि फारत फीम ॥ 

पतति धरिदेश जनेक्रो वीयार दै उस समय पलीकी षमा दशा 
& दरे कचि इन भावपूर्ण शटोरमे कहता है ! 


यायो मागििक्मौ प्रयाण्समै जस्यत्यनव्ये जने 
कैटीमन्दिरिमाख्तायनमुषे चिन्यस्तरकग्युजा 1 


२० संस्छृत कविर्योकी मनोष्वी सुद्ध । 





-निःश्वासग्टपिताधरा परिपतद्वाच्पाद्र यक्षोर्हा =“ 
घाटा टोटविटीचनः शिच ! रिच ! प्राणेशमारोक्ते ॥ ररा 
३२ भावार्थः--प्राणेश्वर्के जाने समय, जवकि सव ुदुम्धके 
खम मंगल पाट कर ष्टे, उस खमय चद्‌ वाला, जिस 
अधर्पु दुःकी सांस ठैतेसे सुरा गये है, आर दोनों स्तन 
आंसुभेसि टमातार भीय रहे ₹, करड़ामन्दिर्के शरोषमे अपने 
मुप फमटको रलच्छर चंबल नेवरोसे केवल जाते हष पाणनाधकी 
देख र्दी है। पतिर परदेश जाते समय किसी परदैवाखी 
मवययस्का खरी का दार्दिकः भाव शसं श्टोक मे कथि ने थच्छा" 
दविलटाया है। धेचारी रघा के मारे पति से जगते समय ` 
प फे यातयीत भी नहीं फर सकती [ 
पफ पिरदिणी भपनी सपी फे द्वारा पति पैः पास मेजने पे 
सिम सन्देसा क्‌ रदी हे - 
धाच्यं तस्म सहयरि ! भवदुभूरिविण्टेपवही । 
खोरि भम वपुष्टिं फाम होता जुदीति । 
प्राणानस्त तदहशुचितां दक्षिणां दातुमीदे 
त्रदे मवतु सवना, यस्यमेपामधीर, ॥ ॥ ३६ ॥ 
३६ भावार्थः सपि ! उन से जाफर पटना फि फामदूय 
कपी पतिता ( थ्न पन्पनेवाद्ा पुरोदिन ) मेरे शसेर धौ ग्नो त्पी 
धरूलपे ॥ कि गये वुण्धासै वियोगर्पी, सच्चं वन 
परश्दाद। धय पुपेद्धित फो मै प्राणम्पी दक्षिणः देना ` 
पदता ह, पिन्तु उस्ने याद पौ माप्रा पी भावश्यपता है, 
वर्ोपिः उन प्राणो दैः मारिषातो धापषो ह| यदि धापफी 


संयोय मौर वियोग । र्‌ 


आक्षादोतो्म इन प्राणो को त्यागे कर पियोगतत्त जौयन सै 
दुरकाय पा जाऊ 1 

प्क कौमर्खागी सी चिष्द्ज्वर से पीडितदै। घसकी 
सथिया कमट्दृक खे उसे शया कर र्दी 1 इसपर यह्‌ उन 
सै कदतती £-- 

विरमते ! विद्मते 1 सस्ये ! नटिनीदटतायवृन्तेपवनेन । 
हृद्यगतोयं बिद दिति कदाचिञ्ञ्वरस्येव ॥ ॥ ३४ ॥ 

३४ मावार्धः--सिरयो ! कमल्दट के पले से भू ह्वा मत 
कसे! मतकरो! मेरेहदयरे विष्द्‌ की गजी धीरे भीरे 
सुखग रदी दै, यद कहीं एकदम से मभफ़ न उड! 

धकं धूर्तपति अपनी प्ली से रोमं कंहा करता धा "हम 
दीनतो प्कमनदोतन द"! पकदिनअन्यसीसे संभोग 
कर जय घ्‌ सर टरा तो उस फै शरीर मे र्तिचिन्दीं फो देप- 
कर ताने फे साध उस को पली कहती हैः-- 

सत्यमेव गदितं त्वया चिमो ! 

“जीव पक” शति यत्‌ पुराययोः 1 
अन्यदारनिदिताः नखब्मणा 

स्तावक्ते वपुपि पीडयन्ति माम्‌ ॥ ३५॥ 

३५ मावार्धं -घामिन्‌ ! आप पहके जो का फस्तै धे कि 
हम दरम फे प्राण एम ई" वट याज स्वच्छा सागित हआ । यदि 
हम दोनो दै प्राण एक नष्ोते तो साप के शरीर में पदे रुष्‌ अन्य 
खी के नलचि मूस ष्य पीडा देते 1 
धसन्त सु मं पक श्धतकं पथिक रास्ते पर यक आमद पेडु 
फे पाक पडा हुमा निट । इस पर एक कवि कता दैः-- 


२२ संस्छत फविर्यीकी अनो सूच । 





सम्याधेः छृन्शता; क्षतस्य रुधिरं द्रस्य लारा तिः 

किंचिन्न तदिदास्ति, तत्कथमसखौ पान्थस्तपस्वी रतः । ~ 

स; ! क्षति मधुटंपर्मधुकरेपर्धकोगादले 

नूनं ! सादसिकेन चूत मुकर दष्टिःखमारोपिना ॥ ६ ॥ 

३६ भावार्थं :--यदि यद्‌ किंसी यीमारी से मया होता तो कम 

से कम दुवटा तो दीता; यदि कोई घाव दता तो द्ध वहता; यदि 
सांप काटे होता तो भंड से फिचकुर वदता होताः । ये सव तो 
कुछ नदी दै, फिर यदह ॒दैचाय पथिक मरा कसे! अच्छा! 
समरे, मधु खगख्ची भीरो की कछषनकार से सिंचकर इतने, 
मवश्य, सादस फरफे, माम की मंजरी पर पक द्रष्ट डाट दी 
होगी । 

घोरं फामी पुस्प अपनी प्रियतमा फे पक्षःष्यल पर दटटकते 
हप म्गोनि्यों छ हार फो संयोधन फर्ये कहता द :-- 

सूचीमुखेन सरगरैव एसव्रणस्त्यं 

जुकाकरटाप ! सुरस स्तनयो; प्रियायाः । 
याणः स्मरस्य शत्य विनिरन्तममां 
भ्वप्रेऽपि तां फयमहं न पिद्धोकयामि ॥ ३७ ॥ 

३० भावार्य-रे सुचादार ! तुम सिर्फ यक यार सु ते छदे 
णये हो भोर उमी से मेरी परिया फेः स्तनो पर रत पै सहते हो 
धीर उष्य परददृष्टन क्ते दो । शरे! दम तो सोज्ञ पामदैव 
याणा हे सपर र मर्मम्यानो म छदे जनि है, परन्तु मेषौ 
ष्व मं मी यद नौ दिष्टा पुनी ! स्तनो पर एुर्टन कमा 

सोदरा! 


संयोग सीर वियोगं । | 


विदेय जति हुए पति भीर प्ललीमे जो वात चते हई 
घी इख शोक मँ किसर कवि ने वर्णन किया है :-- 

स्पर्तव्या ययमिन्दुशुन्दगमुखि ! प्रस्तायतोऽपि त्वया 

सस्यं नाध { यदि श्रदाष्यति विधिर्नतिस्मरत्वं मम्‌ । 

पकस््मिन्रपि जन्मनि प्रियतर ! जातिस्मरत्वं कथं 

प्राणाः पान्थ ! समं स्वर्दैव चिताः छाद्यपिं जन्मैकता ॥३८॥ 

३८ मावर््य.-{प्ि) “चन्द्रमुखि ! सुद्धे भी कमी कमी स्मप्ण 
करते रहना" 1 (पतती) श्वाय } अवश्य स्मरण करगी यदि 
भुक्ते जन्मान्तर की वात याद्‌ स्टेणी 1" (पतति) प्रियतमे! यद्‌ 
तम क्या कदत्ती हो ? इस पक ही जन्म मे जन्मेन्तर की वाते 
कैसी १ (चली) दि पथिक) प्राणतो तुम्हारे साथदीजारह 
हैः अय ची जन्म भौर वदी शसीर कौस 1” 

पफ स्री भपने प्रियत्तम को लिषती £ :- 

समर्तव्याऽदं त्वया काठे न स्भरिप्याम्यह तेव ( 

स्मरणं चेतसो धर्म तचे सो भवता हतम्‌ ॥ ३६ ॥ 

३६ माचा :--कमो कमी दपा करे माप मुच स्मरण कर 
छिथ फर! म तो आपका स्मरणं कर नही सकती } ध्कि 
स्मरण कण्ना चिच्तका धर्म ह, उस चिच को घ दचुतलेगये 
ह अतपव दवै भाप कै स्मरण कर सक्तौ ह । 

अ्रह्यातयः मे पक -छोक र जो यमगन्छंच का वहुत्‌ मच्छा 
उदादस्ण ह} द्मे कविने धमुख्र्ना" इस र्द पर काम किया 
है। सुक माने "मोती" ओर “मोक्षद भ्रात" दोनों है :- 

ह्यायोऽयं ष्टरिणाक्षीणां दुटति स्तनमण्डले 1 

सुक्तानामप्यवद्येयं कै वयं स्मरकिद्ुखः ॥ ४० ॥ 


1] संख्छतं कवि्यौकी -अनोएी सूच । 


४० भावार्थ :-मोतियों की यह'माला मृगनयनिर्यो फै स्तनः 
मरुडठ पर ुरटन कर र्दी है । जव भुवत कौ (नो मोक्षद 
प्रात हय चुके है उनकी ) यह दशा दै, तो हमारा क्या कटना जा 
कामदेव कैदासदी र्दे दै! 

सष्ठीढे चार दार करने पर कि त्‌ धरो जत सोससे रोती है 
विरह विधु स्रो उत्तर देती रै :- 

अनुदिन मतितीव्र' सोदिपीतित्व मुच्चैः 

खलति { किट शून्ये त्वं वाच्यतां मे पुर्घच । 

हदयमिदमनं्गामास्संगाद्िटीय 

प्रसरति पदिरमः सुखिते ! तदध, ॥ ४१॥ 

४ मावायं त्‌ शोज्ञ येज्ञ धुत रोती रहती है" पेखा 
क धर हे सपी तुम सुते नौ व्ययं को यदूनाम्‌ किया कमत 
हो। कफामाश्िसे पिन्द पिष कर यह्‌ दय पानी होकर 
धादर निकख र्दा £! दे विर्ड पीडे अनेमि स्यस्यवितवाली 
यष्ट शंसु नही है । दसी र्धा विदारोफा यद दोषा भी है : .. 

तच्यो आंच अति चिरफी रो प्रेम रम भीज । 

मैननि वे. मग जय. यहे दियो पमरीज पर्तीज ॥ 

चति परै सा रा टै, उम समय पति भौर प्रदे थीम 
जो घानचीन दु पष्ठी एत पटीं ह :- 

यादे ! ष्यपि पासराणि गमय स्पे भीटपित्वाणशौ, 

स्पस्ति ! स्वलि ¦ निपीटयामि नयने यायश्र भरत्या दिशः । 

श्याना यथदरायत्रिपयति सुद्रटर्गम्य भान्योदुैः | 

पन्दुर चद्‌ सलवामिन्टपिनलीरयदु स्यसि ॥ ४२१ 


संयोग सीर वियोम 1 २५ 





४२ भावार्थं :--{पति) प्रियतमे ! योटं दिनकौ तो यात रै, 
आंख मूदकर क्छ दिन तुम किसी तरहसे चिता दौ । (ली) 
दा! हां! मं ओंपो को तप्रतर चन्द्‌ किये रहटगी जपत 
दिशापः मेरे दिग बिटङ्ट शून्य न हो जायगी । ( पति) 
घम्डानेकी वाते महीं ह, प वहत जद्द्‌ दौर आगा } (प्ली ) 
अगर आप सरग तो सपने तित वीर घरवा भाग्य से 1 
( पति ) जो कु तुम चाहती हो बह कदी ! चोखो यया कहना 
चादतौ दो? (पत्री) जय फिसी तीर्थम जाना नो मेरेनाम 
तिलांजलि दे देना वस्र यही ग चाहती है! 

कसा द्विया व्यंग्य दस भूटोकमे पल्ीने कदा ई ! 

परियतमे पर्स नेप फिसी सीरी दशां इस्त ण्टोफ 
मै यड भच्छेदगसेवर्णनकीगयीदैः 

हटर्वन्दुनमायिका, स्तनयुगं त्यवण्यपूणौ घटौ, 

शुप्राणां प्रकरः स्मित सुमनसा, वच्छप्रमा दर्पणः 1 

सोमायोदुमम एव सर्धपरुणः, पाणी धुनः प्ठेवी, + 

स्वगिरेब गहे प्रियस्य विरतिस्तन्ब्या रतं प्र॑गरम्‌ ॥ ४३ ॥ 

४३ मावा :--जद भ्रिदतम घर्मँ प्रवेश करनेलगात्तो 
उसकी ्रियतपणनै अपने अंगोहीसे यथोचिते मरगटाचीरः पूय 
क्रिपा ] उसके एर्टक देपनेने चन्दुनयार का, दोनों स्तनेनि 

छाचग्यरूपी ज सै भरे ्ुप दो घरडीका मुस्कयद्टने सफेद 
पएककी वर्पाका, मुष्ठकी कान्तिने दर्पणका, रोमोचने सर्सोके 
करणोका, हायन पलर्वौका काम दिया 1 ` 

इस प्यके कोई अपने मिश्रको उसकी चिष्द विधुर 
प्रियत्तमाका द्रा पत्र लिखकर सुवितं कर्ता है :-- 


ऋ 


२६ संस्छत कविर्योकी अनोपी सृ । 


यावद यावदु भवति कया पूर्णं कामः शशाक 
स्तावत्तावदुद्य त्िमयवपुः क्षीयते स श्रगाक्षी 1 

मन्ये धावा घटयति विधु' सारमादाय तस्या-- 
स्तस्मायावन्न भयत्ति से पूर्णिमा तावदेदि ॥ ४४ ॥ 


७४ भावार्थं :- जैसे जैसे चन्द्रमा एक एक कटा वृता जाता 
है वैसे यते उस मृगनयनी--मापकी प्रियतमा--का सुन्दर शरीर 
क्षीण होता जातारै1 पेसाजान पड़ता कि चर्मा उसके 
शरीरका सीर खींच सीचकर चन्द्रमाको यना रहा है । इस 
दि मित्र) जगतफ पूर्णिमा न दोन पाये तव तक में चठे 
आथी। नदीं दतो फिर हाध मल मलकर पछताना पडेगा 1 
कनोंकि पूर्णिमाके याद्‌ उसका अस्तित्यं कदा । 


नायिका श्रवयव वर्णन. 
॥ "~ 


किरी खी फे अधर कौ तारीक मेँ पकः कवि कटता र :- 
अधपेऽयमधीरास्याः वन्धुजोय धरमादरः 1 
यन्यज्ीवप्रमादन्त ! हरतीति किमदुमुतम्‌ ॥ ४५ ॥ 

४५ मावार्थ-द्स चञ्चट ॒नेत्रयाखीके मधर बन्धुजीव 
{द दुप्टसिया फ फूट ) फी ध्रमाफो ये वे है, अर्थात्‌ 
उने भी मधिवः टाल सीर सुन्द्र द्र जय ये घन्धुञीव 
( मथने मा फे जीयन ) फी प्रमापो दर छेते तौ दूसरों के 
सीषनवी प्रमाको हर ठै एतमु भाव्यं ही प्या टै? 


नायिक्छा दवयव चरणन ! २७ 





श्वग्ुजीवः दख शदे शेष दै 1 इसके माने “गुल दुपदर्या 
का फूल" तया “आई का जीवन" दोनो है 1 
एक कवि किसी खी को संयोचन क्फ कता ह :-- 
करठिनपीनपयोधस्ताडिदा, 
तव विराजति भामिनि सयुकी 1 
चिजसिनद्धिपुरोरिजिगीपया, 
पटकुरोवमनोभवभूएते : ॥ ४६ ॥ 

४६ भार्यं :-दे सु्दरि, कठोर ओर पीन पयोधे के 
ऊपर तुष्दासो कंचुफी अतीव शोमा दे र्दी है। देस मादू 
दता ६ च्छि कामदरैव रूपी राजनि मदाप्ैव फे विजय कमे फे 
लिये समा गाड़ रक्वा ही । 

फो सी पने स्सा को परयो छिपाण दए द इस पर एक 
कयि यदी यच्छी उव्परेष्ठा कर्ता है :- 

सन्बद्भषाः स्तनयुग्मेन मुखं न प्रकरीकुचम्‌ । 
हाराय शुणिे यामं न द्तम्रिति हल्या 1 ४७॥ 

४ मायार्य :-दइव सुङुपार अद्वाटी स्री के स्तनो ने मारे 
शाम फे थषने ष्मो नदीं भ्रट किया | गुणवाठे ( डोरीघाै } 
द्र पो दने यपत ऊपर स्थान मर दिया यदी उनके सर्म का 
कारण था ! गुणिते इख शद में यां पर ठेव है (` -शुणः 
मने डोरी जीर शच्छी वते दोनों ह । सरतपय शगुरिने" का 
मर्य यहां पर शशुणवाल" तथा डोरी या तागामे गध्या 
इमा" दोनों ह । । 

धक रिक कवि सपन प्रियतमा के साध नदी तँ जलक्रीडा 


२८ संस्टरत कवियोंकी अनोपी घुष । 





करता हुभा गपनी पल्ली के सुख ओर वक्ष्य कौ छाया जलम 
पडती हुई देखकर कता ै-- 
मेयं ते सुखमरण्डल भतिङृतिण्छाया न हायेद्ववा 
वक्षोजौ प्रतिपिम्वितौ न सटिठे जाने हि तथ्यं प्रिये {| 
अप्राप्याननसीमगं तव शशी सुत्ताचितैदामभिः। 
कण्ठ दमघरद्धय परिदधत्‌ पानीयमध्यं गनः ॥ ७८ ॥ 
धे८ भावार्थं : -हे प्रिये! यह जों तुम जलम देलर्दीहो 
बह लुग्हारे सुख की छाया नही है, ओर यह हार जो तुम पहने 
हष ही उस्र की भी परछाई नही है, भीर न ठम्दारे धनो उयेजं 
का प्रतिविम्ब टी यद दिषटाई पड़ रदा है । तो फिर टै प्या ?। 
चन्द्रमा तुम्दारे मुष की सुम्दर्ता को न पाकर भुक्ता्नथित डोरी 
से वन्धे हए दौ घडो को आपने कर पे टटका कर र्म फे मारे 
यने कै लिये पानी के अन्द्र चला गया है । अर्थात्‌ यह तुम्हारे 
परुष की छाया नहीं धल्कि शशी रै, दार फी परा" नही 
यत्कि मोती से गधी हुई डोरी रै, भीर तुम्हारे पीनपयोधर का 
श्रतियिम्य नदीं यत्किये दो धडुहै, जिन्दं गे दोनों र 
खटा फार चन्दना पानी मे द्वव मय ह। 
पोखरी पार धार गेन्द फो अपने हार्थो सेरफौफरहीष्ै। 
गद्‌ ष्वेरते पैटतेउस का एक कमल जो वह कानों 
पिनि द्ुपथी, उसके तै पासगिर पष्ठा। इसपर पकः 
फवि कप्यना फर्ता र :-~ 
पोचपफार्थसोदि कन्दुकः फरेण सोपादमिहन्यते मुहुः । 
पतोय मेधाएनिमीतमुत्पटं द्वयः ्सग्दाय पपात पाद्पो; ॥४६॥ 


नायिका अवयव वर्णन | २६ 





४६ मार्थं :-एस गेन्द्‌ ने उस ॐ पयोधय $ आकार की 
सुखमा फी है, इसलिये वह धारयारः उख कामिनी फे कसे सै 
ताडन किया ज्ञाता है 1मै मी तो उल कै नेत्र फे समामे कहीं 
मेरीभीशखयर इसी तर्डसेमदलटी जाय, यसे इसी फाण्णसे 
उस्र सुन्दरी को ध्रसन्न ` करने के दिये वद कमल उस चरणो 
पर गिर पा 

चन्द्रपा को रहण टगनेयाला है, उस समय कोर रिस 
सुष्दरी खो से कड दा है :-- , 

प्रचि सिति गेहं मा वहिरिोष्ठ कान्ते ! 
अहणसमयवेटा वतते शीतर्यमेः 1 

तव भरुषमकरलंय चौध्य नूनं स राहु 

श्रखत्ति घय मुषे पूर्णचन्े' विहाय ॥ ५०॥ 

०७ भावार्थं :-सुन्द्रि ! चन्द्रमा सा प्रदषा अवर लगते ही 
धाया है! इस्तटिये श्ट से घरे भीतर घुस जाभो, राहर मत 
खड़ी रटो । भुसे डर छगता ह किः तुष्दारे निप्करेक मुखो देल. 
कर राट, पूर्णमासी फ चान्दको छोडकर, कहीं तुम्दारे भुषयन् 
षन शरसे । दसो दंग का पक उदको शेर भी रै: 

याम चर नमे न जाओ तुम श्वे मदताय मँ । 
खान्दनी पड़ जायगी मेला वदन षठो जायया ॥ 

सुन्द खिर्यो फे मुप कर थशंसा में कोई"कयि कदा है :-- 

यदपि विषयैः सिन्धोरन्वः कथेचिदुपपजिंतं 
तद्रपि सकर चार खीं मुखेषु विस्मर्यते 1 
सुस्मुपमनखः श्यासाम्पेदे, शशीच कोटयो 
र्तमधर, तिर्यग्भूते विष्व विस्ोवने ॥ ५१॥ 


३० संस्छत कचिर्योकी सनोषी चद्च । 


५१ भावार्थः जिन चीजोको वद क्से दैवता मे 
समुद्र के अन्दरसे निकालाथाये सव की सव इन्दर लियो 
कै मुल मे दिषढारई पडती ई 1 उनके सास में खगीय वृक्षौ फे 
पर्प; की मदक, कपोले मेँ चन्द्रमा की शोमा, सधरे मँ अषु 
का खाद्‌, आर तिरछी नज्ञसे मे ज्ञदर फा सा असर है | 

कूर्चो की तारीफ में किरी कचि फौ अनोखी सूयी है :-- 

यन्न माति तदेषु खावल्यमतिसंभरवम्‌ 1 
पिर्डीरुतसुरोदेश्े तस्पधोधस्तां गतम्‌ 1 ५२॥ 

५२ माधाथः-जो सुन्दरता अर खवनाई उस फामिनी के 
अंगोभेन समा सकी, उसी को विधाता ने गटरी मै धांधकर 
प्रयोधर्यो फे कूप. रल दिया । जो चीज्ञ छर्च होने से पे जाती 
है उसे ठोग गरी मेँ वान्धकर अखग पक स्थान पर र देते ह । 

चन्रमा की बद्ध गीर क्षय पर पकं कवि की उकिवि ह :- 

वर्ध॑ते भुखसादरएयमवात्‌ "हरिणीः । 
क्षीयते भ्र तुखा मेतु श्ुभयोरक्षमो विधिः 1 ५३ ॥ 

५३ भावार्थं :-एखं श्टग नयनी छे मुप की वरावरी पाने कौ 
दिधरे चन्रमा वदता है । जग देपता है कि चह भु की तुना 
नदी पा सफता तो घटने ठगता है कि कदाचिन्‌ उसके मौ फी 
धवसी पा जाय । कन्तु वह उसमे भी अरृतकार्य ता १1 
दमी माव फा पकः फास्सीक्ाशेर मी द: 

मदशुद तमाम ताचो यपरे ऊ माय नं शुद्‌ 1 
पादीद घान ता खम ययन शवद, न शुट्‌ ॥ 
फस खी केः सौन्दर्यं फी प्ररत मे एवः कवि पदता ट :-- 


नायिका अयव वर्णन 1 २१ 


स दष यर्वा टटा सुषिताः समरमेध ते 

हृद्यं दुतमेक्रेपमन्येषां चशुपतेः फलम्‌ ॥ ५० ॥ 

धथ मायां --चिन्दोने उसे देखा गीर सिन्डेनि उसे न 

देष्छ दोनों ह खे गये । जि्देनि उसे देखा उनङ हृद्य चोरी 
ही गया, गौर जिन्दनि उखे न देखा उनकी आंस्यका रल चीरी 
हे यया । भर्थात्‌ जिन्दनि उसे देखा उनका दद्य उसं पर 
अनुस्ते दौ गया सौर भिन्दति उसे न देखा उनच्धै अंसे 
निष्फयदह। 

युषगवेष्था फे भाते ही द्वयो के सरो म क्या वया परिवर्तन 
हेति £, इस ग्छोकमे यड सुन्दस्ता के साथ दिषटाया गया ई :- 

श्रोणीमागस्स्यजति तुतां सयते मध्यमाग-, 
पद्कधां शुर्तास्तप्टगतयः खंधिता रोचमाभ्याम्‌. 1 
शरतते बक्षः कचसयिव्रतामदितीय च वक्त्र, 
नेद्रीनाणां युणविनिमयः कल्पितो यौवनेने ॥ ५५ ॥ 

५५ भावार्थं :--नय यौवन केओते दीदखीके अंग पक 
दूरे से गुणों के पसविन के मे दत्तचित्त हप । नितग्य 
पनटेपन को छोड रदी ₹ मौर कटि देशा उसे ग्रहण कर रहा । 
रोत्‌ नित्य स्यू खीर कमर पतटी दतो जा र्दी) दर 
चंता को त्याग र्दे भरने रसे श्ीकारकर श्ट ै। 
अर्थात्‌ चाद त गंभोस्ता गीर मसी चंचदेतामा द्दीटै। 
उसका ष्ठ स्यट कुच (द्वितीय)-सद्िति जीरः भरग्ड अद्वितीय रो 
श्दाै। शसो तरद उस्ङे ग्ग पसम एक दूसरे से गुणों 
कादर पदेटा कररै रं} 





देर संस्टरत कवि्योरी यनो सञ्च । 


नि 
कई खी यार वार गेन्दको अपन हार्थोते उछाङ सदी है। 
शस पर पकः वि गेन्द्ो संवोधन करये कहता है :-- 

चिदितं नलु कन्दुक ! ते हृदयं प्रमदाधर संगम्ुव्धमनाः 1 

चनिताकर्तामरसाभिद्तः पतितः पतितः पुनस्त्पतसि ॥५६॥ 

५६ भावार्थ :-गेन्द्‌ ! समुदको तेरे हृष््यकी चात.मादूम 
हौ गयी। तू दस्र कामिनी मधर रसको पान करना चाहता 
ह। इसी लिये उसके करफमटसे पोका जनि पर मीतू यार 
यार गिरता है ओर वार वार उठता है । 

सव अद्ध तो आभूपणसे सजाये जाते ह पर केश ब्ार्धे जाते 
ह। इख पर किसी कविको अनोपी सूद है :--- 

शान्ते मन्मधस्रगरे रणश्रूता सत्कारमातन्यति 

चासोऽदाज्रघनस्य पीनकुचयोदीर' श तैः कुण्डलम्‌ { 

विम्योष्ठस्य य वीटिकां सुनयना पाण्यो रणत्कद्धणे । 
पश्चा्म्विनि फैशपाशनिचये युक्तोदियन्धक्रमः ॥ ५७ ॥ 

५७ मावार्थं :-फामयुद्ध खमात्त ने पर॒ ड्म भागे 
रहनेवार्टोको पुरस्कार देने सम्य कामिनीने जंधाओंको साड़ी, 
छुरयोगो हायर, फानोको कुख्डर सो्टोको पानकी धीड़ी भीर 
हार्थोफो छंफण दिया । फेश पोषे रहे इसलिये चद ऽन्दं बान्ध 
ग्दीर। डानि पीट दिपटानेवा्धोको सजा देना उचित 
शी ह। 

रिंसी मृगनयनीको मोर्पोकी तासीकं एक फचि कतां द:~ 

एयामं सितं च सुद्रणो न द्रोः ष्वम्पं 

यिन्तु सपरं मरट्मेतदृथामृसं च 


४ 


॥ ए: र 
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नोचेत्कथं निपतनादृनयोस्तरैय । 
मों मुदं च नितं द॑धते युवानः \ ५८ ॥) 

" ५८ भवार्थं :- दस मृगनयनीकी षयो जो यद्‌ काछापनं 
ओर सफ़दी ट स्मो ससल कालापन आर सफदी नहीं 
अतिक हर सौर अमत र { अगर उसकी आंघोमिं जञदर आर 
भमत नदीं है तो उनके दषते दी क्वो नययुवक दोग क 
साथ ही मतवाके मी दो जाते दह उर आनन्दम मी मर जपते 
। भर्थात्‌ उ्षकी बंसी जो कलाप है षष जहर ह 
जिसके धसर से युवकगण मदम्रच हो जते हं भीर उ्तकी 
सीषपमिं जो स्कतद है चद्‌ भगत है जिसका ससर पडते दी 
धेः कोग आनन्द्‌ रष्ती भ शरोता गाने टगते & । इस एटोकका 
भाव नच टिप हण दोहे से दिया गया है, पर दोदेका भाव दस 
शोक के भावसे कटं उचा । . 

अपी हरादर मद्‌ भरे स्वे श्याम रतनार । ‡ 
ज्यत, प्रर्त, शुकि दछ्युकि परत जेहि चित्तयत एक वार ॥ 
सन्ध्याकाल शौर चन्द्रवयीन ! , 
चन्द्रभां जौ फटे है उस पर किसी कवि ने कल्पना की 

[गो [६ ५ 
॥ सेकं फे ऽपि शकि, जखनिषेः पकं पदे मेनिरे 
सारगं कतिचिश्च संजगदिरे भूमेश्च विवं.परे 
इन्दी यद्रितेन्दनीरणाकलपयोमं दरीद्पयते 
पम्भन्ये श्यिभीत्तमन्धतमसतं कुक्विस्थमारश्ष्यते ॥ ५६॥ 

द 


५. सस्त फवियोकी अनोप्पी सुद्च { 


+ 





व 
५६ मावार्थ ---चनद्र॑वा मे जा यद काला धव्या है उते कोई 
कलक समन्ते ह; फोर यद समदते है वि चन्रमा समुद्र से 
मथ कर निकाला गयां है अतएव यह्‌ काटा धन्वा ससुद्रका 
कीचड़ है जो उसे टमः रदं गया है; कोई उसे सग समह्षते 
है सी से चन्द्रमा सगलोछन कडा जाता है; भौर कोई चन्दमा 
पर पड़ा हुमा पृथ्वी का प्रतिय उसे मानतेरई। परमतो 
यष समद्मता ह" कि चन्द्रमा मे जो यह नीटम के इकडे फै 
स्मान काटा दाप दिखाई पडता है बह अन्धकार र जी सूर्यं 
से डर्करः चन्द्रमा की मोदे शरण लेकर सैढा हभ है । 


किख कवि ने नीचे टि हषः छोक मे सायका का वर्णन 
करते हपट सच्छा “समासकि” अछंकार वाधा है। इसमें 
द्रम नायक ओर सजनी नायिका दिषलाईं गई है :-- 
अंगुखीभिरिव केशसंचयं संनिगृह्य तिमिरं मरीचिभिः 1 
कुट्मलीरुतससयेजटीचमं चुम्बतीव रजनीमुखं शशी ॥६०॥ 


६० भावार्थ :-यन्दमा अपनी किरणरूपी बहुरियो से 
मन्धकोर रूपी कशो के सरू फो पकड़ कर निशारूपी नायिका 
यैः सुख (सन्ध्याकाल) को चुभ्वन कर रहा दै । सूर्यास्ते हौ जनि 
पर मुदे दप कट दस नायिका पै समुद हुए नेत्र ई । चन्द्रमा 
नायक ह, निशा नायिका है, अन्धकार समूह उस नायिणा फे 
धाद है, किरभे उस नायः षती गुदियां ह जिनसे वह नायिका 
येः वादो यन्द रदा ह, मुद्रित कमट उस नायिका कै वेम मे 
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मुदे षुण नेच है, जीर संध्याका (प्जनीमुप्) उस नायिका का 
पुष्टा 

संध्याकाल ओं उद्य होति य चन्द्रमा -प्रर किसी कपि की 
उच्छी सूद्व रै। यद श्छोक काव्यपरादा मै “भस्यानस्थसमासर 
नामक दोप कै उदीर्ण मे दिया गया ह| 

“अदयापि स्तनशेलद्ुगविमे सीमन्तिनीनां ददि 

स्थातु" वाञ्छति मान एप धिनिति 1 फरोधादिवाटोदितः । 
भोयद्-तख्लापितिकरकर्पत्पसी तत्क्षणात्‌ 
एदधत्कस्यकीपनिःसण्लिश्र णीरुपाणं एणी । ६१ ॥ 

६१ मा्रा्थः--भमानवती चियोकि दयम, जो स्तनरपी पाड 
किलत सुरशचित है, मान भव भी श्दना. चाहता दै, धिकार ! दै 
उसै" पेखा खयाठे कर चन्द्रमा कोधकरे मारे खाट दही गया, ओर 
उसी समय दं दूर तकं कंडे हषं फिरण रूपी हाथोते फली हूर 
छईैकी कलि्सि निकटती हू भ्रमर पंक्ति कपौ तयार्फो 
सदसा खीच र्दा है किमान को इस भएनी तदवाप ज्ञोर्ते 
परास्त फर । सन्ध्याक्ाट के वाद चन्दरपा के उद्य होने परे 
यड से चज मानवती द्लिर्धोका मी मान दूर दो तार 
इस घात को कयिने कसी सूरी क साय दिखाया है । 
मरस्ताचल को जाते दए घुर को देष पक कवि कहता ह्ः-- 

अयं मन्दयु तिमास्वानस्तं मति यियास्वति { = » 
उदयः पतनप्येति धीमनो योधयन्‌ नरान्‌ ॥ ६९ ॥ 
६२ साबार्थ-सायेकार रै धका रदित आर तेजोहीन हो 


संस्टत खवि्योकी भनोपी सृद्च । 


र घूर्घ, धनवान्‌ मदुरप्यो फो यद वतद्ाता हआ धीरे धीरे भस्व 
रदा ह फिः “जिसका पक वार उद्य हुमा दै उसा यस्त 
। अवश्यदोगा ।" . _ _ 

सन्ध्या समय अस्ताचखफो जाते हुए सूर्यको देखकर एक 
वि कहता है :-- 

कोऽत्र भूमिवख्ये जनान्सुधा 

तापयन्छुचिरमेति सपद: } 

वेदयन्निति दिनेन मानुमा-- 

नाससाद्‌ चरमाचर तत ॥ ६२ ॥ 

६३ भावार्थं “स पथ्वीमण्डल पर कीन पफेसा दै जो 
प्रथं खोगोकी संताप" पटु'चा करभी चिरकाल तक उच्च 
ना. सदे मौर संपर्तिका भोग करता रहै" -इस धातको मानो 
ताता हया सूर्य ससारको तपा कर दिनि भगे याद्ही 
[स्ताचटको श्राप्र हो र्हा है। 

, सायंकाटरे समुद्रम इयते हू चूर्यको देखकर किसी 
विने एक नोती कटपना की ह :-- 

एत्वः प्रवुद्धकमखामचिटां च्रिरोकी-- 

मंमोनिधेिंशति गर्भमस्मविदानीम्‌ ॥ 

यन्त प्रषुघदरि नाभिसरोजवोध-- 

फौवृषलीव भगवानरविन्द्‌ यन्धु ॥ ९६४ ॥ 

६४ भावाय :- तीना सोकीकि सव कमटोकौी विकासित 
सपे चरवनद्‌ चन्धु { करेदि भिव) पू भगवान्‌ भय क्षीर. 
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न 
सागसं सोते दष विष्णु भगवानु नाभिसे उणे दूष फमटको 
विकासित करने चे समुद्रे गर्म रीन हो रहै ह! ` 

` इस पटोकमे किस कयिने ममता बहुत ही धरातिक 
चर्णन क्या ई :-- 


` अमूरप्राचौ पिंगा रसपरिपिि पराय कनकं 

क्णारक्षीणा तारा नृपतय इवानु्यमभृतः 1 

गतच्छायश्चन्द्रो बुधजन इव प्राभ्यसदृति 

न राजन्ते दीपा द्रविण रिती नामिव गुणाः ॥ ६५॥ 

६५ मावा :- सोना पी सेने चाद फएारा ऊपे तपाप 
हय सोनेकी मांति चमरक्ने टगता है उसी तष्ट पूर्व दिशाभी 
शूर्यकी लालीसे तपाय दप सोनेकी तरद चमक रदी £। भाटसी 
राज्ञा्भोकी चसह तारे भीक्षणभ्मे क्षीण होकर खोप हे गये † जिस 
तरसे गंवारोके यीचम धुद्धिमानोंकीश्रौ इत हो जाती है उसी 
सरह चन्द्रमा भी भ्रमातकारमे श्रीह केकर अस्ते दी र्दा दै | 
दीप चसेदी शोमा नदी देते ससे धनदीन-पै कौड़ी पैसे वाठ 
भनुष्यके गुण रोमा मीं देते । 

चन्रमा म जो यद काखा धन्या है वड षया है इस पर किसी 
कयि ते दख श्छोक मे यनोखी कच्पना की है ] यह च्छोक काव्य 
प्रकामं मषदूनुति अलंकार के उददरण मेँ दिख गया है } 


अप्राप्तः परत्यस्म्य' परिणतख्चः रोटतनये ! 
कटको नेत्राय चिटस्तति शशांकस्य वपुषि । 
अमुष्येयं मन्ये विगरदगरतस्यन्दशिरिरे 
गतिघ्रान्ता देते स्ड्मिपमणौ गद्यर ॥ ६६ ॥ 


८ संस्छत कविर्योकी सनोखली पुखं 1 


६& भावार्थः--शिय पार्वतीसे कते &:-^हे शीटतनये, यद 
जो पूर्णमालीये चान्द्‌ मे वड़ा सा काटा धव्या दिलाई पड़ता 
है चह करक मरी ह \ तो किरहै फा? निमा रूपौ नायिका 
रति सै खिन्न हौकरः अपने प्रियतम की गोदुर्मे, जो यष्टुसके भरवाद 
से शीत दो रदी ६, गाद्‌ निद्राम सो र्दी ६।४ 

चन्द्रमा पर किसी कविने करपना की है ~ 





शद व्यीमखसोम्रध्यं भाति चन्द्रसितोत्पलम्‌ 

मलिनो ऽन्तर्गतो पत्र कंको भ्रेमसयते ॥ ६७ ॥ 

६७ मावार्थः--आाकीश रूपी ताखावके धीच मे यद चन्द्रमा 
पया सपद कमख दै, जिस पर कलंक मौर के समान भोभा दे 
राद 

चन्द्रमा की किरणों का मीचे फे शोक मै वड़ा यच्छा 
घर्णन है । यद -छोफ फान्यपरकाश मे भ्रान्तिमान्‌ अलंकारः फे 
उदाहरण मं जाया है :-- 

कपाठे मार्जारः पय दति फाले दि गरिन-- 
स्तपच्छिद्रमोताू पिसमिति करी संकटयति । 
रतान्ते तव्यस्यान्द्रति पनिताप्यंस्ुकमिति 
प्रमामचश्चन्द्रो जगदिदमहो { चिन्नमयति ॥ ६८॥ 

६८ भायार्थः--कटोरे पर पड़ती रं चन्धमा फी किरणों फो 
पिटार यष समद फर किट द जीम से चाट रहाट) पेड कफे 
पर्चो से नती टूर किरणो फो दायी यद्‌ समसन फर कि कमख 
कीनाटदैषसूडखे उपाड्‌ षदा! रतिः यन्त पग पर 
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इती ह चन्रमा कौ किरणो को खी यद समञ्च कर कि साड़ी 
१ पग पर से उदे उनि कै दिये दाय फर रदी 2} प्रमा 
मद्‌ मे मतवाछा दो कर चन्रमा खमस्त जगवं फो श्रमर्मे दाठ 
ष्डाहै। 
किसी कवि ने रात के वर्णन पाटी फा भच्छा सपक 
धधा £-- 
च्योत्स्नामेस्मच्छुरणधवका विभ्रती तार्काष्यो- 
न्यन्तरधानन्यसनससिका सत्रिकापाटिकीयम्‌ } 
दीपादुदीपे चमति कृयती चनद्रुद्राकपाठे 
न्यप्त' सिद्धाजनपप्मि्ं टाज्छनस्यच्छटेन ॥६६॥ 
६६मावार्थः--रान्नि पक कापटी है। वे चन्दनी पी भस्म 
को रपराए हप, तास कूपी भस्िर्यो को धारण किये हष चन्द्रमा 
रूपी लप्यर मे कटक रूपी ममूत को क्से दप, पक द्वीपे 
दूसरे द्वीपे भ्रमण करस्दी दै] अखे कापटी चन्त्ान हो 
जती है उसरी तस्ट्‌ यद भौ दिनम छिप आया कर्ती षै! 
किसी ने पूर्णिमा कौ यत्रि सया चन्द्रमा का सच्छा वर्णन 
किया दै। यद छोङ सादय दर्पण प्रं भपदूयुति भटमार फे 
उदाहरण मं दिया गया रैः-- 
नेदं नमोमण्डटमस्बुपशिनैःतराश्च साय नवफेनमरगाः 
नायं शशी क्षु्डटितः फणीन्द्रो नास्मै कलंफःपायिते सुखरिा३०ौ 
७० भाचार्थः--यद भाकाश नदी पदिद क्षीरसमुद्र ह, ये सारे 
नदी यदिकि समुद्‌ के फोन ई, यद चन्द्रमा नदीः चिक गोरी 


।. संस्छत कविर्यायी अनोपी सुद्ध । 


क 1 1 0 9 
मारे शेर नाग है, ओर यह्‌ करक नही वदः चिष्ण्‌, भगवान 
शेयशय्या पर खो रदे है । 
ˆ चन्द्रमा में जो यह कालां धन्वा दै बह क्या? शसपर 
धक कचि कहता ₹ :-- { 
पीतमेतदखिवृन्दमेचकं ध्वान्तमेव सक हिमत्विपा । 
खच्छनिगरहतया पारतः छदम घदिरियाश्य "रक्ष्यते ॥७१॥ 
७१ भावार्थ चन्रमा ने उदय होते ही भीरो फै समानि 
कार जन्धकार को विक्कुट पी स्या †` ` वही भन्धकार, चन्द्रमा 
का शरीर अत्यन्त स्वच्छ होने सत रंक कै रूप मे चाहर छलक 
र्दा ट । न 1 ॥ र ५ ई १ 
, ग्नि अन्धकारर्मे घर धरम दीपक का प्रकाम पसा 
शोभायमान होता है! उसी का, वणन किस ने वहत॒ भच्छा 
कियाद :-- 
मदद्विरोरष्तमसाममिद्‌ तो भयेऽप्यसंमूदमतिप्रं मनृक्षिती 1 
भदीपरयेण गृहे गृहै स्थितौ विष्वञ्य देहं वहुधेव भास्वरः ॥७२॥ 
७२ भावाथः--यद्पि श्य अन्धकार कै समूह से छिष्ठ मिक्न 
फिथा गया तथापि वह्‌ धदडाया नदीं, यतिक उसने अपना 
भतस्तिन्व कायम रखनेकी दुसरी तरकीय निकाट्धी । दिन मेँ वह 
केवल एक धा, अव पद्‌ भपने शरीर फे चुत से टके करः प्रत 
पया ठेम्प कै वेश घर धरर विराजमान है। । 
वनद्रमाके थारे मे फिसौ फवि ने बहुत यी भनोपी 'फत्पनापः 
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सन्ध्याकाल जीर चन्छ्रवणन। |; 


५, ९१ ४. 





लश्ष्मीकीङ्ाठडागो, रतिधयटग, द्षणो दिग्वधूनां, 
पुष्यं श्यामाखतायणखिम्रुवनजयिनो मन्मथस्यातपयम्‌ । 
पिण्डोभूतं हरस्य स्मितममरसरितिपुण्डसीकं, मगा, 
ज्योत्ख्रापीयूषवापी, जयति सितग्रषस्ताएकागोडुटस्य ॥ 9 
७६ भावार्थं :--प्दं चन्द्रमा रक््मीदेवौ श्छ कौीडासर रै, 
कामदयकौ खी रति का सपद घर है, दिशारूपी यधूिरयो ष 
मुख देने का दर्पण है, त्रि रूपौ खता का सुफेद्‌ फट है, तरिभु- 
घन विजयौ फामदेव कायह एवेतछन्र र ।भथया महादेवजी ने मद्र 
यस क्रिया हई वदी हास पिएडीभूत होकर चन्द्रमा सया हैधवा 
मकार गंया मन्दाकिनी त पिखा हा यह कमर का भूल है ।या 
चन्दनी रुपी अत का यह्‌ सेवर 1 अथया तारारूपी गौं कफे 
वीच मे यदे एक सफेद घै रै 1 
~ संघ्याकाटफेर्णनर्भे करिखी कवि नै इस एटोक मेँ गच्छी 
मच्छी उपाए दी है: 
मससनिन दयं विद्या क्षीयते पटूजधी. 


शिन शव कुशे दैन्यमायान्ति भद्धा. । 
करनृपतिरिव लोकात्‌ पीड्यत्यन्धकासे 
धनमिव सपश्याना व्यर्थतां याति चक्ष. ॥ ॐ 


७ भावार्थ--सथध्या समय कमलो कौ शोमा वैसी दीस्लीण 
षो ष्दी है जेसी कि दुन्यंसन मं पडे इप विदार्थियो की विध 
क्षीणो जातोहै। कमरलोंके भुव जनेसे भवर चसेदी 
द्गति कतो प्राय हो ष्टे ह, ससे किसी णय देश ये पटच कर 
णे रौ कद्र नोने से कोर शुणी भयुप्य दुः पाता है | 


र्‌ संस्फत फविर्योकी उनोलो षह्य 1 


व 
अन्धकार मयुप्यो को से दी पीड़ा द दा है जैवे दु मल्याचासी 
यज्ञा अपनी प्रजाकौ पीडा देता दै । अन्धकार कै कारण सर 
्सरेदीव्यरथंहोर्दौ है ते पूमका धन, जोन दिया जातान 
भोगा जाता दै, ष्यर्थं है । “~+ * 

ˆ इस शटोकर्मे सन्ध्याका वर्णन करते ह्य किसी कविने 
नाटक का सर्वौगपूर्ण रूपक वड घूोके साय वाघा दै :- 
सल्थ्यागोणास्बरजयनिका, कामिनोः प्रेमनाट्य 
नान्द भ्रा्यदुभ्रमरविच्तं, मारिषः कोऽपि काठः} 


तापपुष्पांनठिमिव क्रिन्‌ सूचयन्‌ पुष्पकेतो .. 
नुत्यास्पै, प्रविरति इधादीधिदिः सु्धारः ॥ ७५ ॥ 
७५ भावार्थं :--खन्ध्याकारीन राट भाकाश इस नारका 


प्रद, फामौ पुष्य मीर छिर्योका प्रेम इस नाटककार 
( कथानकः ) है, इधर उधर उडते प मौरोका भन्न भप्त शद्‌ 
दरस नादककां नान्दी पाड है, फोई रेखा अलकिक सन्ध्याकाट 
जोट घी मार्पि( सदायकः सूत्रथार) दै, मीर चन्द्रमा दही 
शस नाटेफका सूत्रधार है, जो तायरूपी पुरपपोको विखेरता हुमा, 
भौर यात सूवित करवा दुभा कि अव कामदैवका 
भृत्य भारम निवारा दै, माकागा सूपो स्टेज ( रंगमंच } पट 
दैसिये प्रवेश फर रदा ई । 
ऋतु वान । । 

षस श्टोफमे भीष्म ऋतुका युत प्रारःतिक पर्णन र :-- 

ता मदी पिर्देणामिय चिच पचि- 

स्वृष्णाध्वगेषु शपणोप्यिय वृद्धिमेति । 


ऋतु वणम | ध 
सूर्यः करर्दहति दुर्ववनैः लटो 

छाया सतीव न च पचति पादमूलम्‌ ॥ ७६ ॥ 

७१ मावा्थं :--पृथ्यौ वेसी ही तप र्दी है जिस त्दसे 
वियोग व्रेमि्ोका हृदय पियोगते जरा कर्ता ह } बटो 
प्यास वैसीदीष्ट्‌ रहौ है, जिस तच्दसे शेषण मदष्योमिं 
घगकी वृष्णः दिन पर दिन यदृक्त जती है। सूर्यं सपनी 
किरणेसि शगत्को वैसी ही षीडादे र्दा र जैसे दु मवुध्य 
सपने वाग्याणोसे सोरगोको पौड़ दिया करता है | छाया सती 
शौरे पतिव्रता सीफे समान वृक्तकी जडको नहीं छोद्ती ! 

भोपप ऋतुष्ी ` देषदसका वर्णन किखीने इस श्टोकमे 
सच्छा किवार: 

दुःखदतापमयाग्रिव संप्रति मध्यस्यिते दिचस्नाये । 

छायामिव धाच्छन्ती छायापि गता तस्वयानि (ॐअ 

७8 भावं :-दोपदर्मे सूर्ये ठीक मध्य माका 

अनि षर, असदनीय त्तापके भयस, छाया भी छायाकी श्च्छासे 
„ चषके मदे चटी गद । हो पहरको वारह यजे छाया सिकुड्ती 
सिष्ुडसी डीक वृक्षक नौचे भाजाती है, इस वातंको इं श्टोकमँ 
छ्षविने फितनी सुम्दस्तासे फा द} छ 
बसी भायका विद्यैका यह दोह्या मी है :- 
वटि रह श्रति प्रथन वन, पैरि पदन मन माहि । 
निरि इष्हरी चेटी, हिं चाहत दाहि ॥ 
शख सोके मौ प्ीष्म ऋतु की दोपदर्का चरणन मच्छ दै-- 





, संस्छृत कविर्योफी अनोपी सृद्च । 








परपुख्पादिव सवितुः संप्रति मीताः कराप्रसंस्पर्गात्‌.। 

छुखुवध्य दव सखजाः प्रविशन्ति गृदोदरं छायाः ॥ ७८ ॥ 

७८ भावार्थः- सूर्य की किरणं कदी सुद्धे स्पशं न करत 
यस दसी डरसे गर्मी छया घरे मीर धुसकर टी है । 
असे कोर लजञ्शीटा कुटकाभिनी परपुख्पमे करस्यर्शंसे डरती 
हई घरफे भीतर घुख जाती रै । 


वपां काकी तका वर्णम किसने वहत॒ अच्छा किया 
है- 

क्षपा क्षामीहत्य धरसभमप हत्याम्बु सरितां ¦ 

प्रताप्य" छत्स्नौ तच्गदनसुच्छोप्यं सकलम्‌ ॥ 

छ संपत्युष्णाशुर्गत इतिं तद्न्येषणपरां ! 

स्तदिदीपारोकीः दिशि दिशि चरन्तीह जटदाः ॥ ७६॥ 

७६ भावार्थ.--पत्रिको दुर्ध ओर रित कर, नदियों कै 
जकको चद्‌ पूर्वक अपहरण कर, समस्त प्रथ्वीफो तपा कर, 
खीर नितने वन भीर उपवन है उनको सुखा कर अत्याचारी 
सीर निर्देपी सूर्यं ज फां छिप कर या द घस उसीको दद. 
ने के चिये हाधर्मे चिज्ुटी रूपी दीपक लेकर मेव एक दिशासे 
द्तरी दिशे धूप र्दे ई । 

यर्पाकाटका धर्णन सं॑श्टीकमे वहत ष्टी सुन्दर किसने 
किया &- 


खं पस्ते फटपिंकरुएश्चिर कादम्यिनी सम्यठ 
वी पासयतीव दुं कोलयदररनमदम ॥ 


ऋतु वर्णन । ४५ 

गन्धं सुचतति सिकलाजसहृशं वर्ण दुग्धा शली { = ५ 

दुरखध्योऽपि विभाव्यते कमदिनीदासेन भासां निधिः ॥दगा 

८० भावार्थ. गोरेयारे करटक समान काटे मेध आकारा 
मे खये हु है, मानों माकाश कूपी फर्श पर काला गकीचां 
विद्धा दिया गया } मेदक लोग य्रैर खग पष मानी 
यैद्पारी छात्र वेदपाड कर रदे हौं ; प्रीष्पतता पृथ्वी धर्याकी 
बृन्दोते सि होकर वैसीदी सुगन्ध छोड़ ण्डी है जैसी सुगन्ध 
श्वाने खावाके वीमे मूजनेते उठती है; यथपि सुर्यं दिनि 
नदीं भाता तग्र भी कमठो विक्सि उसफे सप्तितवको अनु. 
मान किप्या जा सकता है} 

यपं कालक रातका वर्णन इस श्लोकम वदुतदी भ सूच 
फा: 

निरीष््य विदयुश्नयनेः पयोदो 1 

सुखं निशग्याममिसारिकायाः ॥ 

धारनिपात, सद्‌ रि जु यान्त 

श्चन््रोयमित्यापतरं ररास ए८१॥ . 

८१ भायां -घप कालकी अंधेरी रातमरं अभिसारिका 
नायिका अपने यारे घर जा रही दै । उसे सुखको विज़्ली 
कपो नेति देष वदुरो श्रम दोता रै कि निरन्तर्की धारापात 
में चन्द्रमा साकाशसे पृथिषघी पर गिर गया च्या? शाय गज्ञय 
हमा ! इसी सोमे भर घै चड़ जोरसे चि्ठानै रते ई । यह 
गस्जनेका शारद उन्हीं वादूटोका चाकः कर चिना है 1 





ध संस्छृत फविर्योकी भनोपपी सुञ्च । 


हिमन्तं ऋतुफे दिने, वर्णने किसीने घड़ी मच्छी उपमा 
दी ई 

ज्ञा परौदृष्धगष्रणामिथ, नवी णां स्तेच्छा इव 1 

स्यरि्या नियमा इव, स्मितश्चः कुत्यागनानामिव ॥ 

दम्पत्योः कला इव, प्राणयिता यारांगनानामिव । 

प्रादुः तिसेभवन्ति सहसा हैमन्तिका वासराःा८२॥ 

` ८२ भावार्यः- प्रौढा सिरयोकी छलजाफे समान, नवयुचतियों 
की सुस्तेच्छाङे समान, ययैच्छाचारिणी चिकि शील भीर 
नियमके समान, कुखीन च्िपोकी मुस्कुराहटफे समान, पति 
भौर पल्लीके परस्पर प्रेम-कल्फे समान तथा वेश्याओंकी प्रीति 
समान हेमन्त तमे दिन अते है ओर फिर शीघ्रदी चिटीन भी 
होजतिदहै। ` 

शारत्काखके घर्णनमे किसी कविने इसं एलोकमे भी अच्छी 
अच्छी उपमाप" दी ह- 

चरद्धागनेव विजदी सरिदद्त्वम्‌ 1 

वेदान्तिनामिव मतं शुचि भीरमासीत्‌ ॥ 

चन्द्रमा युवतिवक्रमिवाहुताभूत्‌ । 

द्राह्यप्यदैन्यमिव फैकिरतं न रेजे ॥८३॥ 

८ मावार्थः-गराप्त्‌ कामे नदिर्योका जोम रवसादी शूट 
गयः जसे युदृपिरे चिर्योका जोम दूटट जाता है, जख वैसादी 
साफ हो गया जसे ेदान्तिर्योका सिद्धान्त खच्छ ओर विम 
ष्ोताहै, चन्द्रमाफा धश सादी चिर्ठ सीर शोमा युक टै 
जसे सुन्दर युयतिर्योफा युषारचिन्द होता है आर भोका 


ऋतु वन! ४8 


किकियान बैसादी करणं कटु दो र्दा रै जेसी ब्ाहर्णोकी दीन 
वाणी तथा शोकोद्गार शरगोको प्रिय नदीं गता 

शिरि आतुकी उट हया पिरदिणी सियो कसी दुःख 
दयी दोती द यीर उससे उनसे कितनी कामपीड़ा दोती र 
इसीका वर्णन किसी कविते अन्छ देगसे किया है -- 
शिरिस्सीकस्वाहिमि मास्ते चरति शौतभयादिव स्मरः} 
मनसिजः प्रविवेश पियोगिनीहदयमोदित शोक हुताशनम्‌ ॥८५॥ 

< भावार्थं ;-शिशरकालमे ठंडी हवा चरनेयर शीतसै 
अरचनेवे लिये काम्प्रैवे वियोगिनी खियोकि ददयोमे, जिनमें 
वि्दाप्नि धधक दी है, परेश किया! 

किसी कविने जाद्ेकां धटे दी शरषठेतिके वर्णन किया हैः-- 

बिमीपयति शीतल जल महिर्वपुप्मानिय 

श्रलोभयति कामिनीह्लने श्वास्तधूमानठः । , 

सुताप्तय श्य त्विषो दिनमणेः सुखं वते 

्टुम्य फटुकागिव व्यथयते तुपायतिलः 1 ८५ 

८५ भावाथ :-खंडा जल साक्षात्‌ सर्पकी तरह इरावना 
मालूम पडता है। जिसमैसे धुमा नहीं उता देसी आग 
कामिनी स्तने समान दैषनेषार्खौरो अपनी गोर सीच रदी 
ह! क्ुरजेसा धाम पुत्रजन्भकी तरद्‌ सुव पचा रहा है । 
खडी खडी दवा शरीरं वसी दी खतो है जसी अपे कुटुम्ब- 
घालोकी कदू यत्त हदयमें खगत है 1 

जाडेका वणेन कर्ता हमा कोई फवि.किसी धनी मनुष्य 
या राजाच कता है :- 


४८ संस्छत फचिर्योकी धनीषखी धश्च । 





शीतार्ता हव संङृ्न्ति दिवसाः नैवाम्वरं र्थी 
शीघ्र छचति, पद्य देव ! दुतम्ुक्कोणं गतो भास्करः } 
त्यं चानह्न हताशमामि हृद्ये सीमन्तिनीनां सितो 
नासाकं चसन नचा युवतयो व्रूहि छं यमो वयम्‌ ॥ ८६ 


८६ मावाथं :-दे रजन्‌ ! साजकट दिनि मी सरदि भारे 
चिदुर कर छीटे दो गये ह, रात भी जादे मारे जब्दी अस्वर 
{ आाकाथा जथा कपड़ा या सज्ञा ) को नदी छोड्ती, सूर्यं भी 
आग तापनेफे छिये अश्चिकोणको चटा गया, आपए मी उन कामि- 
नि्योफे हृदयर्भे सदा निवास क्रते ह जिनका ददेय हमेशा 
कामाश्रिसे जका करता है । हमारे पासन तो कपड़ा भीरन 
शुवतियां है 1 घतलाद्रये रेतसे जाडं टम क्या कर । 

यखन्ते काष्टे वर्णनं किसी फविते वड़ा अनोखा रूपकं 
वाधा ६: 

जगद्धिजयसूपपै पटति सुप्रधारे मधा-- 

चति प्रमदकोफिखा फटफलच्छटान्मंगटम्‌ । 

खये जवनिकां हरन्‌ षगटृशां मनोरंगते-- 
स्ततः प्रचिराति स्यं ुखुमसायको नाथकः ॥ <७ ति 

८७ भावाथ :-“जगद्धिजय” नामके मारके प्रारेभे चस 
न्तरूपौ सुप्रधारं जय मदमे मतवाली कफोकिटा्मकी एूकरूपी 
नान्दरीफा पाट कर धुका कषय सरूगनयनि्ोयै मन रुपी सगरमच 
(ष्टेज ) से मानक्पी जवनिकाफो दृश्यता द्मा कामदेवं शूषी 
नायकः प्रयेरा करता है| 


, यशर बीर राजस्तुति 1 ! ४ 


यश्च शरोर राजस्तुति 

किष राजाकी तारोषमे पक कदि कहता है :-- 

दैव त्थशति तपति जगदठक्ष्मोसुधोधं.ध्रव- 

आअद्रंपवणकरीस्तुमाः स्ितिमियागन्यन्त दुग्धाग्युधी । 

किन्तयेकरः धुनरस्ति दूपणकणो यन्नोएयाति त्रमा-- 

श्छष्णं श्रीः, रितिकरठमद्रितमया, नीखाम्वरं सदिणी ।८८॥ 

८८ मावार्थ :- द राजन्‌, यापका यश जगत्‌ मे फंटते धी 
ष्म, सुधा, उच्यैः धा, चन्द्रम, णेटावत शायी, कौस्तुमग्रणि 
दत्यादि भितेने पदार्थं समुद्र-मन्थन से निकठे थे सय वै संय 
फिट से अपना नस कीर समुद्र मे ममत्ने खो । दिनि एकः 
दात ज्ञरा दोप की है--चद यद कि समस्तवस्तु कै ए्ेत हो 
जानते ठे््मी मरमसे रष्णकफे पास, पादतीजी रि्तिकरड मषा 
देक पासे, मीर ॒रोदिणी नीटवस्धासी वल्ैषदे पासे नही 
जाती क्योंकि भापके यशे धतापसे दृष्णकरा शरीर) भद्रिका 
करएढ शीर वरदैवका नीखा चच सव का सव सफेद्‌ दो गया] 
इसीसे लक्ष्म इत्यादिको ष्ण इत्यादिके वतिं श्रम हो रदा है । 

क्रिसी रज्ञाकी तारीफ एक कवि कहता है :-- 
यथा यया ते सुयो विवर्धते सिता त्रिरोकीमिय कतुभुयतम्‌। 
तया तथा मे हृदय चिटूयते भिग्राटकोरीघवच्त्वशक्षया ।८६॥ 

८६ भावार्थं :--रजन्‌, तीनो रोके सपद कर्ता हमा 

आपका यश ज्यो स्यो पल स्डारैत्यो व्यो मेरे हदयमे शस 
चती जारी दकि करीं मेसी प्रियाकौ मठकाचदछी मीखफेदन 


हो जाय | सस्टतं कवियोनि दशका वर्णन र्देतं किया द । 
ध 





५० सस्त कविर्योकी अनोखी स्च । 





लकंमी चौर. सरस्वती । 

किसी राजासौ आशीर्वाद दता ! हुमा पक कवि कदता ६.- 

दिमरिरिस्यसन्त्ौप्मवर्पाशस्टसु। 

स्तनतपनवनामोहरम्यगोक्षोरपानै. ॥ 

सुखमनुमय राजन्‌ ! एत्रचो यान्तु नापा । ~ 

दिवसक्रमलल्ज्नाशर्वसीरेपुपकै, ॥६०॥ 

६० भावार्थ -हे राजन्‌! रमन्त, शिशिर, चसन्त, ग्रीष्म, 
वर्पा, तथा शत्‌ इन. ठहों ऋतुभीमिं आप शमस (१) सियो 

स्तन (२) सूर्यकाः घाम, (३) बन तथा वाग (४) नरी 

तथा त्ाटाचफा जल, (५) ऊचे ऊचे महल तथा दुमहटे, (६) 
सीर गीका दुग्धपान इनसे ऋतुभोति भवुसखार सुप अनुभय कर । 
सीर भापरे शत्र, यथाक्रम, (१) दिन, (>) कमल, (३ ) खल्या, 
(४) रात, (५) धूट तथा ( ६ ) कीचट्के साथ सथ, तष्तुर्भो 
फे धनु्लार नाशको प्राप्त | ति 

किमी धनीके द्वारसे दुस्दुराया गया कोई निप्किचन सर- 
स्तीर भक्त कहता ६ -- ˆ“ 

भनिद्राति, खाति, सु कते, चटति, कचभर थोपयत्यन्तरास्ते । 

दीव्यत्यश्चनं चायं गद्ितुमयसरो, भूय आयाहि यादि ॥" 

श्युदण्डः प्रभूणामस ठदधिस्सैर्बार्तिान्‌ दारि दीना-- ` 

नष्मान्‌ पर्याभ्िरुन्ये ! सरतिदहरत्वामन्त्ौ स्पर्ग ॥६१॥ 

६१ मायार्थ.---भ्नरकार थमीसो रहै, शदल्नानकटरदै 
है, शलोषार्टे ह, यमौ चेदखवदमी कर सै ह, धद धारणको 
शु ष्टे द, शय घन्तः ज्ञमान्वानेे तशसीफ^ रणते दह; समी 


¡1 खक्ष्मी जीर ्षरस्वतो } प 


पासा खेर रहै ई, यह समय योटमेका नहीं दै, अमी जासो, फिर 
अका--ख तष्टे यारवार उद्धत, तथा घनङ प्रदरे मतवा 
अमीसे के द्वार पर अधिकारी पुर्योसि रेके गये हमको भी, 
खक्षपौ { थपती इपाकराक्षसे पक चार दैखद्ो तो दम निदाख 
शो जायं} ट 

भूष्यते पास ख्मी धयो आसौ ई भौर विद्धामे पास 
क्यों नदीं भात्ती, इस पर किसीने वदुत अच्छा करा ईै-- 

प्न ! भूर जने ददासि द्रविणं बिदधत्खु कि मत्समे १ 

माहं मत्सरिणी, न चापि चपटा, नयास मूते स्ता] 

भर्मयो दविणं ददामि नितं तत्कारणं श्रूयताम्‌ | 

विद्वान्सर्वजनेषु पूजजिततयुमरखस्य मान्या गतिः [६२ 

६२ माचार्थ.--“लन्तमी | तुम मखो को घन दैत हो, विद्वान 
से तुग्दास इतना वयो देथ र?" इसपर खद्मी उत्तर देती £ 
भ्नतो् किसीतेद्धेपक्म्तीष्ट, न मै चंचलाः जसा रोग 
मुदे समदने रे, बीरन मूर्घोसेपरेयरकोरप्ेमदै। सर्वो 
जो ग धन देती ह श्सका कारण सुनो › गिदधीन्‌ पुरुप तो खय 
जगद पूजा जाता दै, भूर्खकी तो सिवा मेरे कोई गतिही नी टै |, 
इससे मै जन्दे घन्‌ - द्विया कस्वी है । यदि ममो उन्दैशोडद्‌ 
शो उनका डिकाना कदां से 1 

लक्तमौ चचा 2 रसा टय कहा करते द इस पर पकं कविं 
कतार: - ` = 

ददन्ति चयेत्यदाद्‌ं नेय दूरणमिरं कमायाः} ` 
दूपे सनिधेहिं भवेदयत्पु्णयुशूपाय ददी ताम्‌. ॥६३॥ 








प्य्‌ संस्घ्त कचिरयोकी मनोष्ती सुङ्च । 


6 
९३ मावार्थं :- लोग यद कडा करते है कि टमी "घडी 
च॑चटा है, पक जगद सिरो कर महीं रहती ; भज एक फे 
पास दै तो कट दृसरे कै पास, समे भा खच्तमीका क्वा दोप १ 
दोष ती खी के पिता समुद्र का है, जिसने उसे पक पुराण पद्य 
( बरद्धमनुष्य चथा चिष्णु ) से व्याह दिया। इसी माका 
ददी का एक ददा भी ह :- ह 
चपला यह्‌ न रहीम धिर साच कहत सव रीय । 
पुय पुतन फी वधू षयो न चचा होय ॥ " 
र्मी मौर सरखती का त्रगड़ा दसं शछोकमें किसीने वष्टत 
भच्छा दिव्या हे :- ~ ह र 
विदांसः षवद्य: सखि ! मम द्वारि सिताः नित्यशः । 
श्रीमन्तोऽपि मया विने पशुसम सस्मादृहं श्रेयसी ॥ 
श्रीवागरदेवतयोरमूनि वचेनान्याकर्य वेधाध्िस~ 
+ दे ध्रोथतरे उग्रे यदि भवेदेको विवेको गुणः ॥६४॥ ~ 
६४ मावार्थः-टश्मी कहती &ै- “सखी सरस्वती, वटे 
यदे विद्वान्‌ भीर वुद्धिमान्‌ नित्य मेरे (धनि) द्वारपरः हाथ 
परखाप पड़े गदते द” दस पर सरस्ती उत्तर देती द :-+हां 
ठीक, चिन्तु धनी मनुष्य भी मेरे ( सरस्वती ) चिना निरे 
पशु स्सच्ििग्षीयडीषं।" खश्छमी मीर सरखती फे इस 
शगदटेको सुनकर गरह्या यष्टु दैरतक सोयने फ याद्‌ योरे ;-श्वोनीं 
ही मच्छर यदि दोनोर्भे विवेको तो, पिना विचैक के षोर्नो 
मपतेषपाभी श्वस योग्यमरीष।न ` , - 


6 ग लक्ष्मी अर सस्खसी | ५३ 


” किसीके सामने हाथ फंलानेसे अपनी प्रतिष्ठाकी कितनौ 
हानि होती है, इस पर पक कवि च्नच्छा कता ई -- ` -- 
सार्थं चनानि धनिच्ात्प्रतिगृ्तो यहु - 
मास्य भजेन्मदिनतां किमिद विचित्रम्‌। ~ " 
गृह्‌ एयार्थपपि वारिनिधेः पयोऽपि 
मेधो ऽयति सकरोऽपि च काटिमानम्‌ ॥ ६५॥ 


६५ भावार्थं ,--करंसी धनीसे अपने ख्वार्थके लिये धन छेते 
हष यदि मनुष्या चेदय मलिन सये आय सो दस्मे कोह भारय 
नही! मेघतो सथुद्रघे केवट जेर जर द भो दूसरोके दिय 
देता दै, शीर केवट इतने हौ से वह पूरो वरदे काल दै जाता 
है 

खष््मी भीर दालाद विष्ण तुरना क्ता हया को कथि 
कहता है ५ 

हलादे तैव विष, पिपं रमा, 

जना, परे व्यत्यययत्र मन्वते | 

निपीय आगसि सखेन स शिव 

स्पृशश्निमा मुष्ति निद्रेया हरि- ॥ ६६ ॥ 

६९ भावार्थ --छोगोका यखत शया रैक हाखाहट 
चिपरहै। ग्र तो यह समदत ह कि हाराः धिप नहीं दै घत्िः 
स्क्ष्मी विष ह! कयि उसे भोकर शिव सदः जागते स्ते 
ह मौर दके स्पमात्रखे युग्धे होकर विष्णु निद्रे पडे 
रदतेदै; 








५४ संसृत कविर्योकी अनोखी सुद्ध । 


न 
ˆ रश्मी विद्वान्‌ प्रह्मणोि पास षयो “नदीं भाती दलका 
कारण फिसी कचिनि निम्नटिखित शलोकम अच्छा दिया है :- 

पीतोऽगस्त्येन तातश्चरणतटहतो वद्वमोऽन्येन सेधा-- 

दाबाल्याद्धिपरवर्थः खवदनेविषरे धारिता रिणी मे। 

गें मे छेदयन्ति प्रतिदिवसमुमाकान्तपूजानिभितं7 7" ए 

तस्ात्थित्रा सदां द्विजङलसदनं नाथ ¦ नित्यं त्याजामि॥ ६9 

^ ६७ भावाथ -:--विष्णुने लक्ष्मीसे पा कि तुम ब्राह्मणोसे 

यपो धृणा करती दौ १ उनके पास ण्यो नहीं जाती £ इस षर 
खश्मी उत्तर देती दै :-हे नाथ ! अगस्त्य नामौ प्क ब्राद्मणथा 
जिसमे मेरे पिता समुद्रको उठाकर पी चिया | एक दूखय ब्राह्मण 
श्रगु नामका हुमा है जिसने मेरे पति विष्णु भगवानूको टाततसे 
भारा । वहत छोडी उमस्ते ही प्राण रोग मेरी वैरिणी सरः 
स्वतीकी उपासना करते है भीर सर्वदा उसे अपने मुखम धारण 
करते &। वेलपत्रमे मेरा वास श्दता है, उसी वेख्पयको वै 
खग ध्रति द्विन शिपरजीरी पूज निमित्त तोते ई । इरदीं सय 
वार्तोसे सिर होकर गं ब्राह्मणेति यदा, नीं रष्टती ।~ . + ~ 

रश्मी पनिसे टोग॒ भद्ध अन्धे हौ जाते“ ह इस चातको 
छविमै पीते यच्छे दयसे नीचे चिल दुष एटोकरमे का है :- 

खद्टिम ! क्षमख वचनोयमिदं दुख्क- 

मन्धीमयन्ति पुरपास्त्वदुपासनेन । 

भो चेत्फयं कमदटपत्रचिशाखनेश्रो 

मायणः खपिति पस्मग भोगतव्ये ॥ ६८ 


६८ मायाय :-दे रश्मी ! तुम्हारी भक्ति करेवा पुय 


° आदं कषवणरस ॥ 
त 
न्धे हो जते ह । ययि इसं फथनसे तुण्डासै निन्दा हेती दै 
परै दात सच दसस कना पवा ६ इसे पेखा कनक 
सिये क्षमा घाता ह्। यदि तुम्हारी उपासना कलेस पूर्प् 
अन्धेन दीते ष कमटपत्रके समान षे वे मेरवे पिष्णु 
भगवन्‌ मौ, मुग्रे खाय ` रहनेसे, कमो रोपनागफे शरीर पर 
सोते! वुष्टारे साधसे पिप्यु भगान्‌ वड़ी वड़ी भाच 

होकर भी अन्धे टै, तमी तो दोपनाग पर सो रहे ई। 


श्रादशषं करुणरस । 


पक मरगीफो किसी व्याघाने पल्देम पा किया है{ उसे 
सबोधन करके मृगी कयणाज्नक शब्दे कहती र :-- 


भआदृयि मास्तमेषिठं स्ततवर्जमंयातत 

भा भंव ! वागुरिक ! याहि दुर मसादूम्‌ । 

द्यापि धासक्चयग्रसनाममिश्ञो 
अन्मार्गवीक्षणपरस्तनयो मदीयः 11६६॥ = 


न - क 
६७ भावार्थ हे च्याधा ! स्तोको छोडकर मेर समस्त 
भरीरसे मास ठेकर भुत छोड द ; दतमी शषा मुद्चपर कार! 
मेर छो वशा अयत घास छाना नदीं जानता । षहपरेष 
स्ता देवता होगा सि द भाङ ओर पह मेर दूष पये 1 
इस्परि भरे छोड दे मे जाऊ} किठना करूणापूर्ण 
भीर इद्पाकरक भाव रै | 


६ सतस्छत कविर्योकी अनोखी सञ्च । 


+^. 





दादश वीररस 1 ॥ 
यद श्ठोरु वीररसका वटुत अच्छा उदाहरण रै । इसके 
भाव धीर शब्द्‌ दोन वहत च्छे ्ै। इख श्टोकर्मे पक वी 
यहं है कि रसकै अनुकल ही शब्दकरा प्रथोग इसमे, किया गथा 
है। इस एक पक पद्मे वीर रस टपक रहा है । यह्‌ नोक 
जगन्नाथ परिडितराजक्रे भामिनी-विलास्षसे लियः गया है -- 
धीरथ्वनिभिरकते नीरद्‌ ! मे मासिको गर्भ ! 

उन्मद्चारणवुद्धया मध्यैजटरं समुच्छटति ॥१००॥ 

१०० भावार्थ रेवादल 1 मतं गर्ज, मत गरज । इन अपन 
गभीर शरक मत कर! मेरे एक मदीनिका गर्भ 
है| चद यद समद्यकर कि कोई मतवाङा हाथी चिघाड रदा है, 
मेरे पेयम द्सिथि उचछ रदा है कि वाद्र निकल कर दरसे पद्ाई। 

यादे कृपण । ~ 

किसी अं पिशाच पणे जीवनका चित्र इस क्छोकमै 
अच्छा पीला गया ई - 

जातिर्यातु रसात, गुणगणस्तस्याप्यधो गच्छता; 

च्छीट शरतरात्पतत्वमिजन सन्देष्यता यदहिना 1 

शीर धैरिणि द्गमाश्ु निपतव्वर्थोरतु न पैव, 2 

येनिन चिना शषाष्टणरयप्राया समस्ता मे ॥ १०१॥ 

१०१ भावार्थ -"जाति रसात फो चरी जाय ती चरी जायं 
मे णुद पर्वाद नही है। जितने गुण ह पे सय प्रताल्सैभी 
मीये चदे जायं पोर चिन्ता नहीं है! शीलं मीर खरित्र पदाड 


आदं दृष्टि 1. ५७ 


पए से रं ओर चकला , रदे जाय, हमे खुशी से म॑कूर ह । 
कुटुम्ब का कुटुम्व माग ते जटः मरे, यच्छी चादर] ग्रीरता, 
जो हमारी शान्‌ 2, ` उस पर ईन्वर कर .वज्पातं हो । हमे तौ 
बर धन चादिये, विक्र चिना थे समस्त गुण तिने फे 
सयान है 


श्रादश दरिद । 


शस करोकर्मे एक ददि कुदुम्य का चित्र यच्छा सीवा 
गय ६ :-- 


शदधोऽम्धः एतिरेवमंचफगतः, स्थण्णवरोपं गृहं 
एस्यर्णजलानमः, कुशलिनी वत्सस्य वार्तापि नो । 

यल्लाटसंविततटयिन्दुधटिका मम्नेति पर्याङ्ल्या › 

द्रष्ट्वा गमेभिणटसां निजवधू' श्यश्र श्वर येदिति १ १०२॥ 


१०२ मावार्य {--पति वृद्ध, सन्धा, तथा रोगी, साट खे रदा 
है; धरक्तव्रओस् सेजीर्णदो षा हैकरेरठ पा षठ मात्र 
वच गार; वर्सति भी जव मरम होनैवारी है, ठका 

"परदेश गया ह उसकी भी को यर नदी मिदी ; यड यतसे 
पक प्क नून करर थटे मे तेर जमा किया गया थां हाय चह 
मीश्ट गया! ङङ्केकी वह्‌ गर्मवती शर दहियासे फे 
मिकाे है! यद सव देः घर फे पुर्पविन सास वटे ज्ञरसे 

रेर्दीष। 


प सस्त कवि्ोकी नोस सुच । `" 





दुजनं श्रौर सजनं । 


किसी खिद्रत्तरेपी ४ समाखोचक सै.सताया गया एक कि 
कहता हैः--., .. ~, ~~ न ~ 

अतिरमणीये कान्येऽपि पिशुनो दूधणमन्पेषयति,~ ^ . + 

अतिस्मणोये वपुपि वरणमिव मक्षिकानिकरः ॥ १०६ ॥ 

१०६ भावाथ :-चाहै काव्य या अन्थ कितना ही उत्तम भोर 
निर्दोष पो न दो किन्तु खल मनुष्य उसे केवल दौपही दं देया । 
जसे कि शरीर चाहे कितनादी खुन्दर ययो न हो किन्तु ` उसे 
छोड कर मवयां सिर्फ धाव या फोडे पर वठेगी, अन्यत्र नदीं । 

इसी आव्र का ' एक -दूसरा शछोक पोरे. मदहाधौरसाद्‌ 
दिवेदी की छपा से सुरे थाप हया ह । उसे नीचे लिते है :- 

र्णाश्तं फ्यरसं यिदाय धोयेवु यल: सुमहान्‌ ' वटस्य, 
अयेक्षते केलिवनं विष्टः परमेकः करेटवा  जाटमेव ॥ ३०४ ॥ 
"~ १०४.५चाय :--दुए मनुष्य भनृतक्रे समान मधुर. कान्यमं 
शण को छड्‌ कर फैल दोष दने का यत्न करता ह । ` उत . 
ऊट किसी इन्द्र, उपवन में प्रवेश फर फे केवट फटी वृक 
भीर हाड क्षंवाद की तटाशर. करने खगता ई |. . त 
~ कटयादिर्यो फे, चा्वा्णो.से येधा गया कोई दाठादर विप 
वौ सवोघन करे फदता दह :-; .. - . तः 
यदेव शुदः सुदाणा्यामिति हारा ! वात! मास्मद्र्यः। 
ननु सन्ति मवादशानि भूयो सुचनेऽस्मिन 1 दञ्जनानाम्‌ 
॥ १०५॥ 


" दुन जर संञ्जन | ;; ~ पर 





` - १०५ भावार्थ ;---दे दारदर ! मते घमण्ड करो दि इण्दां 
जिते कटु भीर पीडा देने वले पदाय है सवतं रेट है, देमारे 
सुकावरिले का फो नहीं है} भरे तुम्टे- माटूम नरौ है कि 
तुग्र समान शस जगत्‌ मे दृण पुरक ` वचन भी ह, जिनके 
खगते टी मरुप्य पक चार प्राण रदते मौ मिज अता है | 
दसी भारी पक सद शेष्भीरैः-- ' ˆ ` 

छरी का, तीर का, तखवार फा तो धच भश । 

खगा जो जप तवां का, रहा हमेशा देप ॥"~ 


"“ लकि वाग्वाणासे छेदा गया कौ विपको संपोधन फरक 


कहता है ५2 [र 8 ~ ५" ~न 
‰ ` नन्वाश्रयखित्तिपयं तवं कोटकूट { ` त 
ऊैनोत्तसोचसविगिष्पदोपिण । ˆ ~ 7 -;.? , , 


प्रपर्णवस्य हदये, वृपलक््मणोऽथ 

कण्ट ऽधुना वससि चाचि पुनःलटानाम्‌ ॥ १०६ ॥ 
१०६ भावार्थ :- दे कारक ! प्क दूसरे उपरान्त उत्तम 
खे उत्तप्र भना आधय स्यान चुननेकी रिक्ता तुमने किससे पाई 
दै। पदे सम समुद्रे भीतर रहते थे, फिर शिव फे बर्ठमें 
वसने सगे, भीर आङ कठ खर्टोकी वाणोर्भ.श्दते हो । 


स कलिकाट मे सजन पवो दुःप पति है इसका कारण 
दैवे हृष किसीने यच्छा कदा 


भलोको मदु गजन्मा, दतद्धदकमा, न मद्धर्म? 
पति हेतोपिवि किना विना खंपीड्यते साधुः ॥ १०७ 


२०७ भारय :-भ्साधु पु ददा वो हप ई हमारे काठ मे 


8 


६० खंस्टेतं कविर्योकी अनोखी घश्च । 
0 


सौर काम करते ह सत्ययुग का, मेरे युग फे थघ्रुस्रार चिरकूल 
आचरण नहीं करते ।" ‹ इसी कारण से गुस्से आकर मा 
वली कि साधु खञ्जन पुरूपोको सता रहा ई । 
छग कदा फरते ह कि पर्लोका दद्य कौला कीर होता 
दै पर यद दीक नहीं है । खर्टोका हदय नहीं विकि सञनोका 
वय कठोर है । इसी पर पक कवि कहता है :-- }; “ ~ 
हृदयानि सतामेय करिनानीति मे मति : । क 
सलवाग्विरिर्तस्तीकणर्मिन्यते ने भनाम्धतः ॥ १०८१॥ 
१०८ मावार्थं :-मेरा तो यद्‌ विचार है कि सज्जन ही का 
दय फंटोर दता है। यदि रेखान होता ती वह सकि 
वाग्वाणोति व्यो नदीं छिद्‌ जाता } चिद्ना तो दूर रहा उम 
रेलामाय भी नहीं टगती । १, । 


फुटकर ऋछोक 1 - 
शस ग्फोक मे एक , मस्त्रे तथा एकर घुदिया फी मज्ञक्र 
भरी वते ह - ति श 
अधः पश्यसि कि बरद्धे ! पतितं तव किं थुचि। 
रे मूढ न जानासि गतं तार्यमौकतियम्‌ ॥ १०६॥ 
१०६ भावार्थं :--हे यृद्धे ! कमर कुकाप श्प तु नीवे षया 
देपर्दी द १ क्या ज़मीन पर शु निर पडा है.जिले दृद ष्टी 
ह एव परुदरिया भी चुदट'मरा जयाव दैती है -रे मूष, 
भया वु नदं जानता कि मेरा जानीषूपी मोती गिर पड़ा है 


८ 


› परकर शोकः 1, - ६१ 


उसी को तदाश्र कररदी ह} दसी यादेका एक फारसी का 
शेरभीरः- कि न 
चस द्धम्‌ कद मी गरतन्द्‌ पीराने जहां सायव 1 
मगर दर स्लाक मी जूयन्द्‌ रेस्यमि जानीय ॥ 
धनदीन मुष्येकरे ऊंचे ञे हीरे दिनाः धन पे क्रिस त्द्‌ 
तर्द से पस्त शे जाते है शखर उपमा कविते पटुत र्छी दरी 
है| उपमा यथपि अणीय है तयापि बहुत ही सार्थक भीरः 
सायुक्ृट १ :~ 
उत्थाय हृदि खीयन्ते दर्द्रिणो मनोरथा : } 
वादर्वधव्यद्ग्धानों कुखद्लीणां कुचा इवं 1 ११५ 1 
११० भावाथ :-दणििकि हीये देयम उषी वेर्द उरे 
ई भीर विीन हो जाते है, जिस तर्दसे किः उशचङगट खी वाट. 
विधयार्भो फे कुच उवते सीर फिरष्यथः होकर चिङीनेदीं 
जाते षै। 
करिसौ ने इन्दियदमर पर जच्छा कदा रै -- , 
नासी जयी जितः येन नक्व्यद्ाधिपाः } 
जितं तेमैव येनेह दन्तो मारखिरोकनजिन्‌ ॥ १११ ॥ 


११९ साधां :-मसल मं द्‌ विजयो नदी है जिसने घडि- 
याट, सप, सथा सिंहपर विज्यपाणी षह! स्या विजयी 
तौ वष्ठी है जिसने तीनों छोकोकि विज्ञय करनेषाले कामदेव 
को शपते कवु कर टिया है! 

इती माव फ ठक उदू का दोर मी ई :- 





६२ संस्टरत कविर्योकमौ अनोखी सूड्च । 


न 
नदमो अज्ञदहाओ दोर नर मासतो कयामारया। , 
~ चड़ र ज्ीको मारा नष्टरस अम्मायकी गर माया ॥ 
ससीःकविने कामदेव की .चोर्से उपमा दते ण्ण 
कहा रै:- ६ 
प्रज्ञा चिनाशयत्यादी धविष्ठो ददि मन्मथः 
दृक्ष गदं समायाति दीपं निर्वाप्य तस्करः ॥ १६१२९ ॥ 
११२ भायां -जव कामदेव हदये प्रवेश करते गता है 
ती पदे बुद्धि को दर लेता है । ठीक 2 चोर जय घर भं धुसने 
गता द ती पठे दिये को धुद्यादेता है] दसी भावकी पक 
फारसीकी होर भी टै :~ ? , | ( 
` इक च्‌. द्रुसीना मद्‌ चल्कस अव्वल वृद 1 
दुङ्दे दाना वर छनद्‌ यव्वट चिरे शाना 1 
अयने मनवो खंनोधन्‌ छस्य कोई कदा ई: 
मनः कुत्रोयीगः सपदि यद्‌ मे गभ्यपदवौ 
नरे चा नार्या चा गमनभुमयनाप्यमुचितम्‌ । 
यतस्ते एतोवरठ्वं खद्दपि गते दाश्पदयीं =" 
जनस्तोमे मारणस्त्वमनुसखर हि ष्रहमपदवीम्‌ ॥ १९६ ॥ ` 
११ भावार्थं :-मन ! तम्रा श्चा यिचार्टै१ जण 
चनदटानो तो कदां च्टे १ किसी पु्य क प्रास जाना चाट हो 
धयया सोपः दोनों यं सै पकः के धरति भी जाना तुग्दारे लिये 
धलुचितं | पो तुम नपुखङ हो सौर षदां हये जाभीी 1 
पद्व तुम मनुष्य पास म जाकर श्रहा" केः पास जाथे । 


न पुुटकर तिकः ।8 १८ >} 


स 
सुण््ण उमका जो है, तुम मी -मपुःखकलिंग हो भीर वद भी 
मधु सकलिग है । सदि तुग्दासी उसकी पद जायगी । , 

प्क भवुप्य ने किरी वेदान्ती से पूछा कि पुम सन्ध्या र्नो 
नहीं करते \ शस पर यद जवाय देता १: 

मृता मोदमयौ माना जास क्षानमयः सूतिः | 
सूतकं घवते तिवयं कथं सन्ध्यामुपास्महे ॥ १६४ ॥ 

११५ भावार्थ --मोररंपी माता मर ग है, भौर क्षागकपी 
पुत्रपैदाह्भाहै। रोजतो हमें घूस ठगः रहता रै, सन्ध्या 
किर तस्दसे करे १ अथात्‌ जय तकर मोदरूधी अन्धका 
मद्य पदः हुखा है, स तक उसे क्षानवा प्रकारा नदीं मिठता 
तेभी केक वह सन्ध्या इत्यादि पैः फेरे 'पडा र्दवा दै । कान 
की स्योति मिरतेपर वह्‌ सन्ध्या इत्यादि घे परे टो जाता है । 

जनि (चक्री) की धरर धरर आवाज सुन कर एक कवि 
कहता दै -- 

रेरे धर} मा रोदीः ककं न श्रामयन्त्यमूः । 
„ कदाक्षतेपणादेव कयाकृष्टस्य का कथा ॥ ११५ ॥ 

११५ भागार्थ :--है घष्ं (जति) तुम ष्योरे द्देदो। 
अरे थै स्तिया किम किक को सिर्फ अपने कटाक्ष माच से नदीं 
धुमातीं । ओर किर तुमं तो मपे दोसे चकर चिरा स्टौ 
है घम्हयप क्वा कना है} 

बस्स दी प्रतिष्ठा दोत ६, विला वक्रे कोर धात भी नहीं 
पूछता ! इसपर पवः कविने मच्छ कदा द {-- ४ 


६४ संस्कृत कविर्योकी भनोली सृह्च । 


~ = ५ \ 


* ; बासोविदीनं विजहाति खसः - 
। पीतामस्यरं वीक्ष्य द्द तनूजां ~ ;; 
दिगस्वरं वीक्ष्य चिपं समुद्रः ॥ , १९६ ष 
२१६ भावा्थ--वस्त्रही परतिष्ठा-का भूल कारण; है, चिना 
चस्त्रवाेको ` ल्मी वात "भी नदीं धृती ¡ दैषिषे समुदरन 
चिपक पौताभ्यर इत्यादि उत्तम वस्र धारण किय हप 
दैलङ्गर अपनी ठड्की खक्ष्मी उन्हे दी ओर महादेवकौ दिग्यर 
{ नम्न ) देख छर उन्हे केवख विष `दिया | इसी भावका पक 
खोक मुदे पण्डित मदावीर प्रसादी द्विवेदीते प्राप्त भा है 
जिले म नीचे टिखता हैः-- ˆ 
अक्सि परीक्ष्यन्तामम्यराडम्बरेण किम्‌ 1 
दविगस्यरो मदादेवः सर्वज्ञः किप्न आयते ॥ 
शल मसार संसारम यदि कख सार है ती वदं समुरका 
घर ह| इसको किसीमे वहे यच्छे दङ्े कहा है :-- " 
सारे पलु संसारे सारं श्वशुर मन्दिरम्‌ । 
दृते हिमालये रेते विष्णुः देते मदोवधी १९० 
११७ भावाथ :-्स गसखार समारभे सार ¦ फैवखं 
समुर द ! क स 
यदि पद्‌ यात म ्ोती तो मदादैवजी सथ स्यानको छोटक 
भप्ने सुसमः घर दिमायमें यो घास करते भौर यिष्ण 
मगवान भीर श्व ध्यानकतो स्यागकर आपने भ्वशुर्पुर शमुत्रमे 








फुटकर कोक 1 ६८ 


टेक्ष्मीजी कम्मे, भदादेवजी दिमाटयर्मे, चिप्णु मगवन्‌ 
सीर समुद्रम श्या सोते £- सपर किसी कथिकौ अनोखी सन्न 





क्रे कमला शेन, दरः शेते हिमाटये । 
हरिः क्षीरोदधौ शेते, मन्ये मत्डुणगंकयः ॥११८॥ 
भावाथः--म सरम्ता ह शद्रमखकै रके मारे र्मी 
कमरे सती है, मह्रेवजी हिमाटय पर सोति है बीर विष्णु 
आगवीन्‌ क्षीर समुद्रम शयन्‌ कसते} 
कविता तौ होनी चाद्य श्सपर किसी कविते यडा अच्छा 
५ कृपासकेनाधतिरेरिी ची 
रम्यौ रमण्या. फविताक्षपणि च । 
अदे निमूटानि सुशोभितान्य 
नाव्यन्तगूदरानि न वा स्एदान्यपि ॥११६॥ 
११६ भाराथ--चोदीसे आये दके हए कामिनीके छख 


आर फयिप्ाफे अक्र तमी शोभादेतेरै जयेद छिपे भीर 
छख षुरे रते दै । विङ्कल मुदे भयवा पिरुङर घुट इच 
शरीर कविता शव्द शोमा नदी देते! इसी छोकका किषी 
हिन्द फविने मन्ड भनुबाद्‌ स ददम किया ई -- 

कदि आखर अर तिय सुकुच अध उघरे सुख देत { 

अधिक देह षदं नदिं उपरे मदा भदैत ॥ 

जगन्नायजीकी मूत्तिं काठकी पयो ह इसपर फिसी फविकी 
यी गनोषी सुसर है :- 

| 


६६ ससह कविर्योकी भनोपी सुश्च ! 








एका भार्या प्ररतिसुपरा, च॑ंचटा च दिितीया, 
पुतरस््मेको श्चुवनविजयी मन्मथो दुर्निवारः 1 
दोषः शय्या, शयनसुदधी, वादनं पक्नयारिः, 

स्मारं स्मार खगृहवरितं दारुभूतो सुरारिः ॥१२०॥ 

१२० भावाथः-- विष्णुकी पक खी सरस्वती है जो सखमघ 
दीप्ते बडी बाच रै--दिनभर वक वक किया करती है । दूसरी 
खरी क्ती है ओ महा च॑चखा है--एक अगद सिर होकर नही 
रहती । कामदेव नामक एक पुत्र है जो भपने वरम नदी ६ै- 
संस्ारको विजय करभे टगा हुथा है । सोति किसलपर द 
शेषनाग पर 1 रहनेका घान करां है १ ससुदरमे । वाहन क्या 
१ सर्पोका गात्र, ग्ड ] अपने घरका यह सव चरित्र दैल 
देके विष्णु भगयान्‌ काठके हो गये । वही जगक्नाथजी है 1 
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य 
टिन्दीकी उपयोगी पुस्तके 
सप्तसरोज-दिम्दीके सधं धे उपन्यास सेवासद्नके 
ठे्षकः श्रीमान्‌ प्रेवन्द ओकी स्वना ! इसमे सात अत्यन्त 
रोचक मौर रिष्षाप्रद गत्य द 1 सदे पटने योग्य है । भाा 
सर्छ घौर मधुर है। यनेक भापाके यिद्धानेनि इ पुस्तककी 
प्रशंसा कौ ६। कवि हुत ही भावपरय सुन्दर सचित्र र1 
काग छपाई मोखा दर्नैकी 1 मस्य केवर ]}) माना ॥ 
कर्मवीर गान्धीके महसपृणौ लेख शरोर व्याख्यान 
दूममपाश्धीसीके ८० टे ओर व्याख्यान ई! उनका कों 
लाख लेख या व्याल्यन छसे नहीं पाया है । भन्धोजीके 
सिद्धान्त समस कर अपन जीवनफो उच यमाने छि यहं एक 
ही पुस्तक है। इसे पट्कर मन पथित्र हो जाता £ मीर ददयमें 
सन्तो उत्पन्न होता दै । सरखतीने द पुस्तक्ीः वहत 
तारीफ फी थी} कागज्न ीर छपाई वदियाः } भूषय केवट १।} 
उपहार देने सयक यदिया सेमी भिल्द्‌ ९।॥} 
महात्मा रोखस्रादी-केलक श्रीमान प्र्रचन्दजौ। 
जगतूप्रसिद्ध महापुरुप शेषसादीका मनोरंजक अर उपदेश प्रद 
जीवन खरि, उनका मनूञा परमण कृचम्त, उनके प्रसिद्ध परन्थं 
गुरिष्तां मौर योस्तांकी उदाद्रणीं खदित आलोचना । सादीकी 
फसी अच्छी अच्छी काप जीर नोति कथये है क्रि पहर 
सवा स्मरण रषने की च्छा दोती है ! दम ८] 


८ हिन्वा स्प पन्ता, १२६ हरिसन रोड, कठकत्ता, 





एतिहासिक लेख संग्रह-कखक प्रयु रमक 
गोयनका । इसमें श्तिदाख सम्बन्धो ६ नियन्ध द । इन ठेर 
वहूत सी उपयोगी वाते है । सरस्वती मान रिव्यु मादि 
पत्रिकाभेनि वहूत तारीफ की है। निवने4 परेमियोके फार 
चीज्न है। पुस्तके कर्‌ चिर है। दाम |<) 

नेत्रोन्मीलन नाटक-दिन्दीक प्रसिद्ध लेखक म 
बन्धुरओ की अनूढ स्वना | इस नाथर्मँ पुटिसफ़े थव 
ओर अत्याचाेका सश्चा वर्णन रै । श्रसर्मे दिषाया गय 
विः वकील सुकदमे कैसे चलाते, शठे गवाद्‌ कैसे गहरे : 
दिन ददा न्यायकी आलम केले धूल कते है ओर ! 
भ्रकार एक श्या मुकदमा वहसे बडे न्यायालयको भी धो 
सकता है । दस्मे उदू, गंवएसी तथा अन्य कितनी ही भाषाः 
मजेदार नमूने मिेगे । मव्य केवल ।) 

परीत्ता गुरु--ेखक र्या श्रीनिवासदास । दिन 
उपन्यासो येजोड़ शिष्षाद उपन्यास है । दते पटृकंर आः 
संखा खाता नकष अर डुरचास्से वचा रदता टै । ३ 
पन्ने फी मोरी पुस्तक दाम धिफं ॥॥) 

र्णधीर परेमःमोदिनी नाटक-हीमे जो 
गच्छे खतन्ध नाटकं ह उनमें सकी गणना फी जाती दै। श 
यापो प्रम रुखकी चाशनी भौ चपनैकी मिटेगी । मूल्य |) 

मिलनेका पता-- हिन्दी पुस्तक एवेन्ती, 
२२९५ रितम रोड, कलक 


